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का बिस्म्त ३३३ 
१34 आमुख 


आारत पर बिगत एक हज़ार वर्ष.स अधिक समय तक विदेशियों के 
निरन्तर शासन ने भारतीय इतिहास-स्रन्यों में प्रति पवित्न विचारों के रूप में 
अनेकानेक भयंकर धारणाओं को समाविष्ट कर दिया है। अनेक शताब्दियों 
तक सरकारी मान्यता तथा संरक्षण में पुष्ट होते रहने के कारण, समय 
व्यतीत होने के साथ-साथ, इन भ्रम-जनित धारणाओं को आधिकारिकता 
की मोहर लग चुकी है। 
यदि इतिहास से हमारा अर्थ किसी देश के तथ्यात्मक एवं तिथिक्रमागत 
सही-सही भूतकालिक वर्णन से हो, तो हमें बतेमान समय में प्रचलित 
आरतौय इतिहास को काल्पनिक 'अरेबियन लाइट्स' की श्रेणी में रखना 
होगा। 
टेसे इतिहास का तिरस्‍्कार और पुनर्लेखन होना ही चाहिये। इस 
पुस्तक में मैंने भारतीय इतिहास-परिशोध की कुछ भयंकर भूलों की ओर 
इंगित किया है । जो भूलें यहाँ सूची में आ गयी हैं, केवल वे ही अन्तिम रूप 
अं भूलें नहीं हैं। भारतीय और विश्व-इतिहास पर पुनः दृष्टि डालने एवं 
आ्ाचीन मान्यताओं का प्रभाव अपने ऊपर न होने देने बाले विद्वानों के लिए 
अल्वेषण का कितना विशाल क्षेत्र उनकी बाट जोह रहा है, केवल यह दिख- 
लाने के लिए ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं। 
औेरे, इससे पूर्व ललोजपूर्ण प्रकाशन 'ताजमहल राजपूती महल भा ने 
आरतीय इतिहास के चकाचौंध करने वाले और दूरगामी कुविचार का पहले 
# ही भण्डा-फोड कर दिया है। 
संक्रामक विष की भाँति भारतीय इतिहास परिशोध की भयंकर भूलों 
ने अन्य क्षेत्रों में विष-प्रसार किया है। उदाहरण के लिए, वास्तुकला और 
सिविल इंजीनियरी के छात्रों को बताया जाता है कि वे विश्वास करें कि 


(६) 
अध्यकालौत स्मारक जिहादी वास्तुकला 
हे लए न क्पष्ट प्रदशशित किया गया है कि तथ्य 
"मी बिहारी का सिद्धाल्त केवल एक अ्रम-मात्र है। 
के ला आम स्मारक गुस्से अकाल के राजपूत स्मारक हैं जिनका 
आस का मे मुस्लिम शासकों को दे दिया गया है। इसी प्रकार; 
कस एशिया हिवत स्माएको के कर्पाॉफनकार और निर्माता भी भारतीय 
'विशारद और शिल्पकार वे, क्योंकि इन लोगों को आक्रसणकारो 
आओ तलवार को जय दिखाकर भारतोंय सौसाओं से दर अपनी शभ्रुमि पर 
ह। 72] आरतीय जिहांदी वास्तुकला के सिद्धा्त के अनेक 
पक्षों वें सभी मध्यकालौर स्मारकों में चरमसीमा तक हिन्दू लक्षणों का 
फिद्णात होता है। इसको नियुक्त किये गये हिन्द कलाकारों की अभिरुचि 
का बौरेशाम कहकर स्पष्टीकरण दिया जाता है। इस तक में अतक बुटियाँ 
है । सरप्रषम, उ मुस्लिम बर्णनों में उतके स्मारकों के बताने का श्रेय हिन्दू 
कारौबरों को भी नहों दिया गया है। उदाहरण के लिए, ताजमहल के मामले 
अं है इसका क्पांकन-बेय किसी विचित्र ईसा अफ़्दी को देते 
अहि वे किसो रांकत का श्रेय हिन्दू को दें भी, तो भी मध्यकालीत 
आुशसजा एवं धमाश्यता के उत दिनों में कोई भो मुस्लिम इस बात को सहत 
जहीं कर सकता का कि हिन्दू कलाकार किसी भी मस्जिद या मकबरे मे 
2८>९०+-०ह# अ्रमाविष्ट कर दें । इस प्रकार यह तकं भी निरबंक 
है हुँ 
अन्य हास्वोत्यादक कपन यह है कि मुख्य बास्तु-कलाकार रूपाकन का 
बज लि या क औरउ-बीच की आवश्यकताएं शेप 
द्वारा उतकी अपती-अपनी इच्छाओं, अभिरुचियों के अनुसार प्र 
हि शाते के लिए छो दिया करता था । थोड़ा-सा हो विचार करने पर 
जा #्पष्ट हो जाती है । जवतक कि सम्पूर्ण सुविचारित 
ही! उस्तृत न कर दिया जाए, तबतक जिस सामग्रो 


आवश्यकता हो, उसके लिए आदेश दिया हो नहीं 
' कह कार अहम्भब ही हो जाएगा। 


अदि उतनी अपनी इच्छातुकूप रूपांकत करने की अनुमति सभी कारौ- 
गरों को दे दी जाती, तो वे सभी एक-दूसरे के विरूद कार्य करेंगे ध्रौर किसी 
भौ प्रितिरीक्षक के द्वारा उनका नियन्त्रण करना कठित हो जाएगा, क्योंकि 

रहते, निठल्‍्ले रहना चाहते, प्लिप्तकते फिरते और कार्ये को 

को समय व अवसरे 
तक, कि 'मुस्लिम' स्मारकों पर हिन्दू समूने इसलिए 
सुशोधित हैं कि कारौगरों को पुर्ण स्वतन्तता दे रखी यी, इस प्रकार सुल्पष्टतः 
बकवाद सिद्ध होती है। 

पुरानी दिल्‍ली की स्थापता-सम्बस्धी भयंकर घोषणाएँ भी ऐसे ही बेह- 
दगियों के विशिष्ट उदाहरण हैं जो प्रचलित अपश्रप्ट भारतीय इतिहास के 
अंश बत चुके हैं। 

हमें बताया जाता है कि पुरानी दिल्‍ली की स्थापना १५वाँ शताब्दी मे 
बादशाह शाहजहाँ द्वारा हुई थी। यदि यह सत्य बात होती, तो गुणवाचरक 
युरानो' संज्ञा स्यास्य कैसे है? इस प्रकार तो यह भारत में बरिटिश-शासन' 
से पूर्व नवीनतम दिल्ली ही मिउ होती है। इसीलिए, यह तो कालगणना की 
दृष्टि से लन्दन और स्यूयाक॑ की श्रेणी में आती है। 

तैमूरलंग, जिसने सन्‌ १३६८ ई० के क्रिसमस दिलों में दिल्लींपर 
आक्रमण किया या, स्पष्ट रूप में उल्लेख करता है कि उसने अपने पापकर्मः 
(अर्थात्‌ कत्ले आस) पुरानी दिल्लो में हो किये ये । वह यह भी लिखता है 
कि काफिर लोग अवात्‌ उद्र हिन्दू लोग उसकी सैंतिक टुकढ़ियों पर प्रत्या- 
क्रमण के लिए जामा मस्जिद में एकत्र हो गये। यह सिद्ध करता हैं कि 
पुरानी दिल्ली तब्य रूप में प्राचीत अतिविश्षाल महानगरों दिल्ली का 
ब्राचौततम झाग है। 

लैम्ररलंग की साक्षी यह भी सिद्ध करती है कि पुरानी दिल्‍ली का प्रमुख 
मन्दिर तैंसुर॒लंग के आक्रमण काल में हों मस्जिद में बदल गया था। यर. 
ऐसा नहीं हुआ तो हिन्दू लोग उस महाभवत एकत्र हो नहीं हुए 
होते । वह तब्य कि वे लोग वहाँ स्वेच्छा से, अधिका रपूवंक एकत्र हुए, सिद्ध 
करता है कि जासा मस्जिद नाम से पुकारा जाने बाला भवन जिसका निर्माण- 


हल 


दिए को है बाग को दिए जाता है, एक हिन्दू मन्दिर ही था जिस 
कम दस के ईैनिक रोग दिल्‍ली में तहलका मचा रहे ये। 

कली में एक दुराना हिला अर्पात्‌ प्राचीन दुर्ग नामक स्मारक है। यह 
पर्तिण आई कान का ता उसे भी पूर्व महाभारत कालीन विश्वास किया 
आता है। आह: यदि पृराता किला प्रादौनतम दुर्ग का दयोतक है; तो युरानी 
कली रूमश्व आएनि रुगरी किस प्रकार हुईं। प्रचलित ऐतिहासिक 
कहतकों दे समाविष्ट और उनको '्षष्ट करने वाली ऐसी ही असंझय युक्ति- 
होत जाहे हैं जित पर वुररिषार करने को अत्यन्त आवश्यकता है। 

रुच्यों को होह-मरोडकर जौर अरसंगतियों के अतिरिक्त भारतोय 
इतिहास को बुरी तरह से विकलांग कर दिया है। इसके महत्त्वपूर्ण अध्यायों 
अनेक अध्याय प्रुणै कप में सुप्त हो गये हैं। हमारी अपनी स्मृति में 
कहिश सामान्य की हो भाँति भारतीय समाज भी पूर्व में जापान, दक्षिण 
जे जाल़ौ, पह्चम में करम-सेकम अरेविया और मैं बाल्टिक सागर 
तरू, किए में दुररृर तक फैला हुआा था। इस विशाल साझ्राज्य-प्रभुत्व के 
बिन इस पुस्तक के कुछ अन्तिम अध्यायों में दिए गये हैं। 

गा है कि प्रस्तुत प्रकाशन भारतीय इतिहास परिझोध में प्रविष्ट 


जुछ अम्ंकर जुटियों को सम्मुख लाने में सहायक सिद्ध होगा और अल्वेष्ण 
है लिए साये-द्त कर सकेगा। 
एस-१२६, बटर कैलाश-! पृसषोत्तम ज़ागेंश परोक 


नई हिल्‍्लो-४ 


इतिहास में अन्वेषण करने की प्रेरणा मझे 
कहाँ से मिली ? 
इमारी शिक्षा-संस्थाओं में आज जिस प्रकार भारतीय इतिहास पढ़ाणा 
जा रहा है, हमारे अनुसस्धान संगःनों में आज जिन प्रमकारी धारणाओं 
वर इसे देखा जा रहा है, और आज जिसे ग़कार इसकों सरकारी और 
विश्वविद्यालयीय माध्यमों से विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, वह 
समस्त भयावह स्थिति मुझे अत्यन्त दुःख दे रही है। 
भारतीय इतिहास में जित विशाल सीमाओं तक अग्रयार्थ और मन- 
घड़न्त विवरण गहराई तक पैंठ चुके है, वह राष्ट्रीय घोर संकट के समान है। 
जो अधिक दुःखदायी वात है, वह यह है कि प्रचलित ऐतिहासिक 
दुस्तकों में समाविष्ट इल लोड़मरोड़ों, भ्रष्ट बर्णनों और विसंगतियों के 
अतिरिक्त अनेक विलुप्त अध्याय भी हैं। इन विलुप्त अध्यायों का सम्बन्ध 
विशेष रूप में उस साम्राज्यशाली प्रभुत्व से है जो भारतीय क्षततियों को 
दक्षिण-पूर्व प्रशान्त महासागर में बाली द्वीप से उत्तर में बात्टिक सागर, 
तथा कोरिया से अरेबिया और सम्भवतः, मैक्सिकों तक प्राप्त था। क्म-से- 
कम, उसी विशाल क्षेत्र में तो वे दिग्विजय (सभी दिशाओं को विजय 
करना) हुई थीं जो हम बहुधा भारतीय वाहूमय में पाते हैं। हमारे 
(आधुनिक ) इतिहास-प्रन्थ उन पराक्रमों का कुछ भी उल्लेख नहीं करते । 
भारतीय इतिहास-परिशोध किन प्रमुख स्थलों पर तथ्यात्मक और 
विचि-ऋ्रमागत सत्य के मार्ग से भटक गया है उनकी कम-से-कम स्थूल का में 
की | अनुभूति तथा यह अनुभूति कि इसके कम-से-कम कुछ महत्वपूर्ण नशा 
तो बिलुप्त हैं हो- ते हो हमारे विद्वानों, शिक्षण-संस्थानों, अनुस्खात- 
संगठनों, विद्याधियों, शिक्षकों और जत-सामान्‍्य के लिए अनिवायं हैं। 
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था को कुछ भयंकर भूलें मुझे मिलो, उनको 

जीप बिचार है किसी भी प्रकार समझिये, ५ 
शा ते दब, ऐश शर्तों को नहीं रखता है । 'बोहीसी 
लो रा हे अभी उत्लेख करना चाहँगा, े तो भारतीय इतिहास से समय 
के लो को पौहनता करते के लिए पर्याप्त उदाहरण मात्र है 
कल जो दो पट भारतीय इतिहास में सही-सही बताएं जाने 
कल जाती है बह झाततयों के कारग विषाकत है, और अपने विलुप्त 
यों के कारण आवश्यक संजोबन्त तत्तवों से बिहीत हो निष्याण है। 

अर एस शिक्षण को पाठ्य पुस्तकों में व्याकरण, बाकय-विन्यास 
जा दिए बहु सस्ती बोड़ो तृटियों से उत्तेजित हो जाते है, तो हमें पढ़ाए 
जा रा और सपस्त शिए को प्रस्तुत किये जा रहे तृटिपूर्ण तथा पंगु भारतीय 
पक को देखकर सो हमें निश्चित रुप से हो आग-अदूला होना चाहिये। 

धर हुआरे दिधण का शोक 'मारतीय इतिहास-परिणोध को कुछ 
आए कूल हैं, ताप कम-सेकम कुछ उदाहरणों से यह परिलक्षित होग' 
हि उतरा अभाव बिएत-तिहवारू पर भी अबाण होगा । भारतीय इतिहास ने 
तु ऋष्मायों तथा दोपपुण् अंगों के पुर्लेखन से अन्य क्षेत्रों तथा समग्र 
अब के इिहार मे भी उम्र मावा मे संशोधन करने अनिवाय होंगे। 


अग्नंकर सूलों को खोज 
कु ऐड कि मपने लिशुकाल से ही मुझे ऐतिहासिक स्मारकों का 
हम छत में बढ़ा सा माता बा । वर्षातुवर ब्यतौत होने पर, विशेष रूप 
& रू हिल्लो, आगरा और फ़तहुुर सौकरी गया और जब मुझे बताया 
अप, अपाकि अन्य सभी लोगों को- बताया जाता है कि लगभग सभी मध्य- 
कारक स्माइक इस दा उस सुल्तान के बनाये हुए हैं तो मेरे मस्तिष्क में 

लो ही ढ़ो ही तग गयी। के 
22%“ बह गया हि पका क्या कारण है कि पाण्डवों से लेकर 
'+ ३६ ३-५३४०४ 3०% बचे तक निरन्तर शासन करने बाले 
 स्माएठ कही “न आला कोई भी स्मारक नहीं है ! यदि उन्हों 
तो बे, उतके राजसेवक और अन्य लो 
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कहाँ वे ? यदि उस काल में, जैसाकि शेली सार-मारकर वर्णन किया 
जाता है. भारत में दृध-दही जौर सधु को नदियाँ वहा करती थौं, और 
अल्येक चिमनी में से सोते का धुआँ निकलता था, तो वह अपार धन संग्रहोत 
कहाँ होता था? और यदि रोम रोमनिवासियों के द्वारा बना है, लत्वन 
लस्‍्दनवास्तियों और टोकियो जापानियों द्वारा, तो यह केवल भारत में हों 
कंसे हो गया कि दिल्‍ली, आगरा, फ़तहपूर सीकरी, इलाहाबाद, अहमदाबाद 
तथा सध्यकालौन स्मारकों से भरपूर अनेक अन्य नगरियाँ विदेशियों के 
अनेक प्रकारों; यथा अफ़गान, तु, ईरानी, संगोल, अवीसौनियन, कजक 
और उड्वेकों द्वारा तथा तथ्य रूप में तो भारतीयों के अतिरिक्त सभी 
लोगों के द्वारा बनायौ-वसायी गयों ? और कया ये भारतीय, जो निर्माण-कला 
में इस प्रकार गोबर-गणेश और नौसिखियें समझे गए, वहीं व्यक्ति नहीं हैं 
डिन्‍्होंते मदुराई-मन्दिरों, रामेश्वर-सेतु, कोणाक, अजन्ता, एलौरा तथा 
चटटाने काटकर अनेक भव्य प्रासाद, आदू पर्वत पर मम्दिर, रणबम्भौर जैसे 
दुप दुगं और आमेर तथा उदयपुर जैसे राजप्रासाद बनाए? और यदि 
भारत के महत्वपूर्ण सभी नगरों की स्थापना करने बाले और यहाँ के सम 
प्रसिद्ध भव्य स्मारकों का निर्माण करने वाले उपयुक्त विदेशी महानुभाव ही 
थे तो पह क्या बात है कि भारतीय वास्तुकला की हिन्दू शैली के लिए उत 
सभी में ख्रमात रुचि यो? और यदि भारतीय-संस्कृति से ही बे इतने 
सम्मोहित हो आकृष्ट हुए ये, तो इसका बया कारण है कि वे हिन्दू-ताम से 
ही इतता अधिक बैंर करते ये और अत्यन्त उत्तेजित हो बार-बार लूटता, 
हत्याएँ करना, व्यभिचार और विध्वंसादि धृणित कार्यों में लगे रहते ये ? 
और यदि शताब्दियों तक ये विदेशों शासक और उनके सरदार अपने 
मक़बरें और राजमहल हिन्दू शैत्ती में बनाते रहे, तो कया उनके सांस्कृतिक 
एवं धासिक अनुवर्ती - आज के मुस्लिम--कोई भी अपना मकबरा, मस्जिद 
या घर किसी हिन्दू चिह्न से युक्त बनाते हैं? और इसका कया कारण है कि ये 
विदेशों लोग, जो विभिन्‍न राष्ट्रों से सम्बन्ध रखते ये, दास से लेकर शाहजादे 
तक के विभिन्‍न स्तरों के ये और विभिन्‍न जातियों के थे, स्मारक के पश्चात्‌ 
स्मारक, नगरोपरान्त नगर और मक़बरे व मस्जिद--सभी कुछ हिन्दू 
लक्षणों से युक्त बनाने में उसी उत्साह और एक-सी रुचि का प्रदर्शन करते 
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रहे? इसका क्‍या कारण है कि बिता तदनुरूप राजप्रासादों के, उन लोगों ने 
कैबल मझदरे और मस्जिद ही बनवाए। यदि उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए 
केबल मकबरे और मस्खिदें हो बताए तो ये सभी विदेशी शासक व उनके 
सरद्ारादि कहाँ रहते रहे ? कंगले से शाहज़ादे तक सभी मुस्लिम घरों में 
िरन्‍्तर खललले बाते बीघत्स घरेलू उत्तराधिकार के पारस्परिक संघर्षों के 
अन्‍्दनन में इसका क्‍या ह्पप्टोकरण है कि पूर्वजों से लेकर अतुजों तक सभी 
थे अपते उल युंज़ों के लिए मकबरे बनवाए जिनके रक्त के प्यासे वे सारी 
उमर रहे बे, और जिनको गुप्त भाव में मूलोत्याटन करने के लिए सदेव 
अत्यन्त भातुर रहते वे ? और जब प्रत्येक मुस्लिम सख्नाट्‌ की मृत्यु पर 
सार राज्य हो अव्यवस्थित हो जाता था, और विड़ोह तथा पारस्परिक 
बुद्ध प्रारम्भ हो जाया करते ये, तब राजप्रासादीय-स्तर के मकबरे बनाने के 
किए उतके पास आवश्यक धन कहां से आता था ? उत भयातक दिलों में 
कोषाशार का धरुणं नियल्तण कौन करता क्वा ? और क्‍या समस्त उपलब्ध 
शत को आवश्यकता सता बढ़ाने, बड़े-बढ़ें हरमों की व्यवस्था करने और 
अपली स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए नहीं पड़ती थी ? इन अति भव्य 
मकूबरों के निर्माण-कार्य का परि-निरोक्षण करने के लिए आवश्यक समय 
ओर श्ास्ति थी हो कहाँ ? धद्यन्त्र तथा विश्वासधातादि के विषाक्त 
डातावरण में तथा तिपट निरक्षरता के उन दिनों में वास्तुकला का ज्ञान 
उपत्ब्ध ही कहाँ पा ? यह स्वीकार करते हुए कि पुत अथवा जामाता के 
हद में अफ्ते पिता अबबा ससुर के लिए स्वाभाविक प्रेम होगा, क्या यह 
सानव-सरोकिज्ञात की दृष्टि से संगत है कि अपने पूर्वज के लिए उसको 
मृल्युपरान्त भव्य मकबरे बनाए जाएँ, और स्वयं के लिए, अपनी बीबियों, 
राखेल्ों और बच्चों के लिए एक भी नहीं? आज इस बीसवीं शताब्दी में 
भरी, सबकि रूढ़िबादिता, अर्मॉन्थता और निरंकुशता की दुधास्ता में कुछ 
कमी दो गयी है, क्या कोई एक भी मुस्लिम था मुस्लिस-बर्गे है जो ऐसे 
सकबरे व मस्लिदें बताए ज़ो सन्दिर प्रतीत हों ? तब्य रूप में, क्या उनमें से 
सम्पन्ततम भी अपने पूरवकर्ती के लिए कोई स्ययशील मकबरा बताने के लिए 
तैयार होगा ह और इसका क्या कारण है कि दिल्ली, आगरा और फ़तहपुर 
सौकरी में मिलतेआाले मध्यकालीन स्मारक आमेर, बीकानेर, जैसलमेर 
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तथा जोधपुर स्थित उस स्मारकों से बिल्कुल मिलते-जुलते हैं जो सुस्लिम- 
पूर्व काल के माने जाते हैं ?े और यदि ये भब्ण भवनादि मुस्लिम आक्रमणों 
के समय भारत में नहीं वे, तो वे आक्रम गकारे युद्ध किस हेतु कर रहे ये, 
और भारतीय क्षत्रिय प्रतिरक्षा किसकी कर रहे ये ? यह एक और असंगति 
प्रस्दुत करती है--अर्थात्‌ कया भारतीय क्षत्रियों ने आकमणकारी सेनालरें 
से खुले में घोर युद्ध किया ? यदि ऐसा है तो हम कोट, कछवाहा, नरास्कोट 
और उमरकोट जैसे नामों कौ व्याख्या कँसे करते हैं, क्योंकि 'कोट' तो 
दुगस्थ नगरी का छोतक है। हमें निश्चित रूप से ज्ञात है कि प्राचीत काल 
में निधन की कुटिया से लेकर राजाओं के राजप्रासादों तक; सभी भवनों में 
दांतेदार प्राचौर से परिवेष्टित दीवारें हुआ करती थीं, जिनमें बड़े-बढ़े प्रांगण 
एवं खुले पृथक-पृथक्‌ भाग हुआ करते ये। 

इस प्रकार के हकारों विचारों ने मेरे मानस में हलचल मचा दो और 
मुझे अशान्त कर दिया। वे सब मेरे सम्मुख एक पहेली बनकर खड़े हो 
गये--असंगतियों और परस्पर विरोधी बातों का एक पिटारा सम्मुद्त या 

इन प्रश्तों ने मुन्े गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर विवश कर 

गश हों, मैं विश्व के इतिहास में इसके समान उदाहरण बूँढ़ने लक । भे 

खोजने लगा कि गया किसी अन्य देश में भी ऐसे स्मारक हैं जिनको :सके 
सपूत देशवासियों ने न बनाकर, उस देश को जीतने वाले बाहरी ब्या तयो 
ले उनाया हो ? मेरे मानस में रोम नगरी का चित्र आ गरा। रोम क। भी 
उल्लत प्राचीन सभ्यता थी, और उसमें अभी भी प्राचीन भव्य स्मारकारि 
है। मैं स्वयं सोच में पड़ गया कि कया यह ठीक होगा कि मैं किसी रौमवासी 
के समक्ष यह विचार भ्रस्तुत कहूँ कि ये समस्त सुन्दंर तथा भव्य भवन तसके 
पुों शारा न बनाए जाकर उन विदेशी लोगों द्वारा बनाए गये यें जिन्होंदे 
सरय-समय पर रोम को जोता था और अपने अधीन किया था? यह 
बल्कुज बेहदा बात होती । 

मैं बिचारने लगा, कि तव वया यह सम्भव है किआज जो सम एक 
जिहारियों द्वारा निभित भारतीय शैली के विश्वास किये जाते हैं, से लव 
हमारे राचीन और मध्यकालीन हिन्दू, राजपूत और क्षत्रियों द्वारा बता। 
से मन्दिर, दुर्ग और राजमहल है जो जिहादी आक्रान्ताओं ने जीए 
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सस्लिदों में 
जिसको उन्होंने बाद में मकबरों ओर 
केबर मा कह्पना होते पर भी वह विस्मयकारी विचार 
अदा दिया था। अवह्य थरा। आज से लगभग १२०० वर्ष पूर्त 
आ। रिल्दु कह रत पर मुस्लिम आकरमणों से पूर्व यदि ये स्मारक यहाँ 


'लिष्कपषे पर पहुँचते हैं कि मुहम्मद कासिम, 
पद ता हा े बेन मु, रोने हा चूत 
हों से अर्पर मैंदानों को अधिकार में लाने के लिए विकट खुड़मढ़े वे 

दल रहस्यमय थुत्वी को सुलझाने के लिए मेरे सतत प्रयत्नों की अवधि 
को एक छोटोनसी शटना का स्परण हो आया, नो मैं कुछ समय पुर्व ही 
बह चुरा था। कहा जाता है कि पेट बिटेत के राजा जेम्स ने एक बार अपने 
उर्वारिं मे पूछता कि क्या कारण है कि लवालब भरे हुए कटोरे में से पानी 
आहर नहीं गिरता, थदि मैं उसमें एक मछली दाल दूं तो भी नहीं ? प्रक्त 
को डोड-ीर मानते हुए, हस्ले-यक्के दरवारियों ने विभिन्‍न उत्तर प्रस्तुत 
कि, सिलमें सर्वाधिक युक्तिहीन यह उत्तर मालूम पड़ा कि जल को छूते 
है सछ्ली इतना बातो पी लेती है कि उसके लिए कटोरे में पर्याप्त स्थान 
अत जाता है स्पष्ट है कि यह उत्तर भी बेहुदा है| है। फिर, कया में कहा 
जा है कि केम्स पुस्कराया और बोला कि तुम तो मन्दबुद्धि ही ठहरे क्योंकि 
आल स्वर में ही। गलत था, और पानी तो बाहर छलकता ही या । भारतीय 
अष्यकालीन स्मारकों के सम्बस्ध में भी यहो बात चरिता्य होती है। 
अस्त मध्यकालौन स्मारकों के प्रति दृष्टिपात करने, उनका अध्ययत 
अधवा अन्वेधर्ण करने में मु ध्वारणा यह रखना कि ये सब जिहादियों दारा 
अत है, यही तो उत्तरी है। यहो तो कारण है कि इस धारणावश असंख्य 
2 न्‍> और :०3०९+ बातें, जैसी मैं पहिले ही ऊपर बता चुका 
५%०%६.५ है 


न्‍- ३55 > 322 जाए रखने में उस लपु-कथा से हृदय में साहस बटोर, 
हे हू गया जब सुझ्न सालूम हुआ कि स्मारकों के सम्बन्ध 
७०५८५) शा 'रक्ती तिथि-बूत्तों मं भी अत्यन्त अनवस्थित तया 
न ॥ १रस्परबिरोध्ी बातों तथा असंगतियों का पूर्ण समावेग 


. जम 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें | ५ 


इसके अतिरिकत, किसी कागज या अभिलेश ५। ऐसा एक भी टुकड़ा 
उपलब्ध नहीं है जो यह प्रदर्शित करता हो कि एक भी मकबरा, किला या 
मस्जिद बनाने का आदेश किसी जिहादी सरदार या शासक ने दियां हो। 
धरुललण्ड के अधिग्रहण अथवा भवन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कोई भी रूपा- 
कन, चित्रांकन, कोई पत्र-व्यवहार या आदेश, भेजी गयी सामग्री के लिए 
देयक और अपनी सेवाओं के बदले में पावतियाँ कहीं भी उपलब्ध नहीं है। 

यथार्थत:, इतिहासवेत्ताओं और अन्वेषणकर्ताओं को बुरी तरह झाँसा 
दिया गया है। उनके लिखे सभी इतिहास और य्रन्थ केवल सुनी-सुनायी बातों 
पर ही आधारित है। चूंकि कोई भी भवन स्पष्ट रूप में शताब्दियों से मकबरे 
या म्स्जिद के रूप में उपयोग में आठा रहा है, इसलिए उन लोगों ने धारणा 
बना लौ कि यह भवन मूल रूप में ही इस प्रकार के बनाने के लिए आज़ा- 
पित था। यही तो वह भयंकर भूल है जिसने हमारें सभी पुरातस्‍्वीय अभि- 
लेखों, ऐतिहासिक-स्थलों के नाम-पट्टों, पाठशालाओं और विद्यालयों में प्रयुक्त 
होने वाली ऐतिहासिक धाद्य-पुस्तकों तथा अन्वेषण-संस्थानों में आत्मतुष्टि 
और सहज रूप में ही सन्दर्भ के लिए आधार बनायी गयी विद्धत्तापुर्ण 
धुस्तकों को विकृत कैर दिया है। 

यह गम्भीर भूल राष्ट्र को बहुत महंगी पड़ी है। भारत पर एक हज़ार 
वर्ष से अधिक समय तक विदेशियों का शासन रहने के कारण इन भयंकर 
भूल-भरी धारणाओं, और विदेशी चाटुकार दरवारियों अयवा अपनी यश- 
गायाओं का वर्णन करते हुए स्वयं शासकों द्वारा लिखे गये स्मृति पन्थों और 
तिथि-बृत्तों ने श्नः-शने: समय व्यतीत होने के साथ-साथ आधिकारिकता 
और शुचिता की छाप ग्रहण कर लौ है। उस घोर असत्यता का भारी बोझ 
अब इतना अधिक, सघन व गहन हो चुका है कि इस भयंकर भूल को अनु- 
भव करने वाले भी इसको निम्मूल करने में नैराश्य से दुःखीं हो जाते हैं। 
अतः वे स्वयं को इसी में सन्तुष्ट कर लेते हैं कि अब तो जो पढ़ाया जा रत्रा 
है, ठौक ही है, चलते रहने दो। सब्र हौ कर लेना चाहिए । वे सोचते हैं कि 
अब तो इस बात के बिरुद्ध शोर-शराबे का समय निकल चुका है। इस प्रकार 
हम एक दूषित चक्र में फेस जाते हैं। हम अपने विद्याधियों को झूठा इतिहास 
पढ़ाते हैं जो इसी प्रकार लिखा गया है, और परस्पर विरोधी तथा बहदा 


कड़ा बा है। 


हरकत बी गे तो बह इतिहास है जो उनको 
करता 


स्य्तों की स्वयं 


आरतौय इतिहास की भयंकर शलें 
करने का साहस इतिहास का 


-ग्रन्यों पर दृष्टि 
हा इंतिहास-न्‍्यों पर दू 
का कम बाय एकत करने में रफत 


का ०५१22 ह निशात और शालिमार से लेकर 


हो राय हैं हो दिए करता 


महत्त्वपूर्ण मध्य- 
तक, भारत के प्रायः ध्रभी महत्त्वपू् क 
“जम को राजपुती सरचताएँ हैं। इसीसे हम 


"न लई एए हुक है हि सभी वतंमान मह कालीन सहके, पुल, नहर, 
क्र 


अकबरे, मस्जिद, देवालण और किले मुस्लिम 


अर, कह नरा तो केबल अधिएहीत और उपयोग में लाये गए थे, और 


आइस्ाओं द्वारा तो 


के डरा बताए तो कभौ तहीं गये । 


$ इतिहासबेलाओं को 


इस बात से सावधान करना चाहता हूँ कि जब 


'कप ते सिद्ध करने बाला और स्पष्ट अन्य प्रमाण न मिल जाय, 
>> १3४ कक खुद हुए विवरणों को स्मारकों के मूल से सम्बद 
&/ले का वतन त करें। किल्सेंट स्मिय ने अपनी पुस्तक 'अकबर--महान्‌ 
हुए्ल' हे ठीछ हो लिखा है कि अधिग्रहौत स्मारकों पर उसकी इच्छानुसार 
रा करने के लिए अकबर ने अपने पास एक पूरी फ़ोज ही रखी हुई प्री । 
शक्पए कौकरी के स्मारकों पर उत्कीण सामग्री इसी प्रकार की खुदाई है । 
अवुसवते हम जातते है कि पुमक्‍्कड़ लोग जिस भी स्मारक के दर्शनाय जाते 
& कहो बह अपने ताम दौवारों वर लिख आते है। यह मानव को सर्व- 
आहारक |तम्त-बृतति है। इसी प्रकार चुरापे हुए बतंनों पर अपना अधिकार 
उतने $ लिए दा कैकल आत्पतृष्टि के लिए ताम खुदवा लेने से भी हम 
री है। यह बात अनेक मामलों में भारत पर विजय प्राप्त करने 
5) िगी शिवा ने की है। अनेक बार निधन विजेता ने पूरवकालिक 
2 को आपनो इक के अनुसार ही लिखवाने-खुदवाने के लिए पाटी के 


#न्‌ १९६३ के परत, 


+ ड अिक दिवरण दिया 


. 


होते वाले इस तये संस्करण में लगभग ३० 
बा है। 


भारती इतिहास की भयंकर भूलें ३७ 


रूप में ही प्रयुक्त किया है। इस प्रकार के मामलों में परवर्ती इतिहासकारों 
नें पूबंकालिक स्मारकों और परवर्ती रण सामग्री को अन्योन्य आश्षित 
यह विश्वास दिलाकर प्यश्रष्ट 
कीण॑कर्ता ही था जिसने इस स्मारक को बनवाया । 

इस प्रकार की निराधार विश्वासांधता ने ही इतिहासवेत्ताओं की दृष्टि 
से यह तब्य ओझल कर दिया है कि ग्वालियर स्थित मोहम्मद ग्रौस का तया- 
कथित मकबरा, फतहपुर सीकरी स्थितसलीम चिस्ती और दिल्ली में हजरत 
निजामुद्दीन की दरगाहें जो अत्यन्त परिश्रम से बनाए हुए मन्दिर प्रतीत 
होते हैं, वास्तव में मन्दिर ही हैं। यही तो वह प्रवंच्यना है जिसने इतिहास- 
कारों को विश्वास दिला दिया है कि मुस्लिम आक्रमणकारी इतने बहुविध 
निर्माता थे कि उन लोगों ने न केवल धृष्य-शासकों के लिए हीं, अपितु 
सफ़दरजंग जैसे सरदारों एवं भिश्ती, जमादार, कुम्हारों, धायों और हिजड़ों 
के भी राजप्रासादीय स्तर के भव्य स्मारक बनवाए। 


-7स्षोत्तस नागेश प्रोक 


| को दिया गया 


के शिस भपृकर भूल का मैंते सवप्रथम 

_ आख़ोद इतिहरसणो फोड़ के सम्बन्ध में है । 
सका मल ददयन करे के पू्व हम 
का से रत चाह है ह हमे स्मारक की एक सस्ब 
॥> ४ “है: कर शत है शितकों इरतिहासवेलाओं ने स्वीकार कर लिया है 
वि कर शिकार मे बट स्मारक द्रष्टव्य हैं तथापि मूल-रूप में 
3 पुरंकालिक हिलु-भबन हो है। यह प्रचम-दर्शनाधारित विषय उनका 
कशाताएए प्यार जरू सप्ती मध्यकालीन स्मारकों के सम्बन्ध में हमारे 
८-45: और नारायणेश्वर मन्दिर आज शेल 
_सहारणशा-छोटी और बड़ी के नाम से पुकारे जाते है । महामहोवाष्याय 
जो है, जो सब सुइसरिद्ध इतिहासकार है तथा पूना विश्व- 
उातृलपतिै, पता यें दिसम्बर '६३ में हुए भारतीय 
| रख्त उबल्ती अधिवेशन के अवसर पर स्वागत-सममिति 

' शाप मे दस तप्य का उल्लेख किया या। 

में कर नामक स्थात पर तवाकबित कमालमोला मस्जिद 
करों डे, विमतस हो, पुरातन 'सरस्वती-कष्ठाभरण' 
ग है। इस ष्हार में प्रस्तर-कलकों पर उत्कीणे 
रहे जते थे। यह तथ्य लब प्रकट हुआ जब छप्नहूप 


जारतीय इतिहास की भयंकर भूलें १६ 
में ऊपर किया हुआ पलस्तर, रहस्य का भण्छाफोड़ १ रसा हुआ अचानक एक 
दिन नीचे गिर गया । 

ग्रुजरात में सिद्धपुर नामक स्थान पर सुप्रसिद्ध लिग-महालय अर्थात्‌ 
शिवमन्दिर अभी भी मस्जिद के रूप में उपयोग में आ रहा है। 

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मन्दिर अभी मस्जिद के रूप में उपयोग 
में आ रहा है। 

सुप्रस्तिद सोमनाथ, मन्दिर भी; ब्रिटिश शासन से मुजित-थूव॑; भारत में 
मस्जिद ही शमझ्ला जाता था और तथ्यरूप में मस्जिद के रूप में ही व्यवहार 
में आ रहा था। 

दैश-विभाजन के दंगों के दिनों में ही तो यह मालूम पड़ा था कि पुरानों 
दिल्ली के दरोवा-कलां नामक स्थान पर एक तथाकथित मस्जिद के तलघर 
में हिन्दू-देवमू्तियों का विपुल् भण्डार दबा पड़ा है। 

अजमेर-स्थित 'अढ़ाई-दिन का झोपड़ा' अब सबव॑-सम्मत रूप में विग्रह- 
राज विशालदेव के शिक्षण-स्थल का अंश स्वीकार कर लिया गया है। 

दिल्‍ली-स्थित तथाकथित कुतुबमीनार अब व्यापक रूप में पूर्वकाल 
का हिन्दू-सुतम्भ स्वीकार किया जाता है। कहा जाता है कि मुस्लिम लौंग के 
जनक और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद 
खान ने स्वीकार किया था कि, “कुतुबमीनार और पाश्व॑स्थित मन्दिर का 
लिमणि-श्रेय हिन्दूकाल' को देने जाली व्ंभान परम्परा'ठीक मालूम देती 
है” 

ये तो केबल मात्र कुछ उदाहरण ही हैं, किन्तु यदि समस्त भारत में 
विद्यमान उन स्मारकों की एक बृहद्‌ सूची बनाई जाय जो आज भी सर्व- 
मान्य रूप में हिन्दू-स्मारक ही हैं चाहे वे छद्मरूप में मुस्लिम प्रतीत होते हैं, 
तो मैं निश्चय से कह सकता हूं कि इनकी संख्या हजारों तक पहुँच जायेगी। 

उन उदाहरणों ने मेरे सन्देहों को बल प्रदान किया, और मैंने मुस्लिमों 
से सम्बद्ध अन्य स्मारकों का सूक्ष्मता से तथ्य-निरूपण करना प्रारम्भ कर 
दिया । और आए्चयं की बात तो यह है कि मुझे ज्ञात हो गया कि किसी 
भो मुक्त मानस को उन स्मारकों के हिन्दु-मूलक सिद्ध करने के लिए वे 
स्मारक स्वयं ही पर्याप्त साद्य श्रस्तुत करते हैं। प्रथम-दर्शनाधारित मामला 


है आस्तील इतिहास को भयकर भूलें 

का रह 

सारे भारत के कुछ प्रमुख सुप्र/ के 

>> हु अब माप करें कि उतके हिन्दू-मूल विकाकशभ 
उनको अरे कमसते में सुस्पष्ट असंगतियों के हमको 


केवल कुछ शत्ताब्दी पूर्व 

आह हजरत कार हल हुमा करती थ। पृकिश- 

205 324 अभी भी कश्मीर में मातंप्ड तथा अन्य स्थानों 

3००७४ द३९५ /नककलफन की राजधानी का नाम 'थीनगर' अभी भी 
(आह! जाट में प्रबाहित होने वाली तदी का नाम; 'जेहलम' 

कप '५- के शन्द जतम्‌ से ब्युत्पन है। श्रीनगर की एक 

हे स्थित ८८2 दाइंतिक शंकराचायेजी का मन्दिर एक 

सुद्रिद शरचिह्न है। 


पहिले एक विपयगमत पर मोटर 
औनगर बहुँचने से लगभग २० मील पहिले एक न टः 

आउं मे अर परम वेरिताग जा पहुंचते हैं। यही पर जेहलम नदी 
डा उद्गम है, को सैदाती और समतल प्रुमि के धरातल से बिल्कुल स्पष्ट 
खोले करने के रूप में फूटती है। 'जल-सपं' के द्योतक 'वारिनाग' सर 
अन्दु का कुछलप्ञ्न शक्ूप हो तो वेरिनाग है। नागपूजा के लिए हिन्दू 


“हल जड़ों धवारण करने बाखे और अपने ललाट पर सुगन्ध्रित चल्दन का लेप 
कैसे जाले दोगरा परिछतो द्वारा अभी भी पूजी जाती हैं। चारों और, पास 
जे हो, बिस्तृत 'स्तम्परपी के अवज्षेप देखे जा सकते है जो इस वात के स्पष्ट 
रूम में शयोलक हैं कि अहाँ पर निर्मित कोई अबन अवज्य ही गिरा दिया गया 
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है। किसी भी निष्पक्ष प्रेक्षक को यह विश्वास दिखाते के लिए ये ध्वंसावरेप 
पर्याप्त है कि इसी स्थल पर सुशोभित प्राचीन बारिताग-मन्दिर मुस्लिम 
विजेताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यदि इस क्षेत्र की खुदाई की जाय, 
तो निश्चित है कि और भी देव-प्रतिमाएँ तथा अन्य साध्ष्य उपलब्ध हंंगे। 
इस अत्यन्त प्रबल प्रमाण की विद्यमानता के होते हुए भी तुलनात्मक रुप में 
नवीन, लाल पत्थर के एक फलक को वहाँ लगा दिया गया है जो आधुनिक 
उदूं भाषा में घोषणा कर रहा है कि इस निर्झर को अपने अंचल में समा लेने 
बाला निर्माण-कार्य अकबर या जहाँगीर की प्रेरणा पर किया गया बा।. 
यह दावा परि-परीक्षण पर सही सिद्ध नहीं हो सकता। जैसा प्राचीत 
निर्माण-कार्य यह है, उससे हिन्दुस्तात के किसी शक्तिशाली. सम्राट को तो 
क्या, किसी साधारण गृहस्थ को भी कोई यश नहीं मिलेगा ! नदियों के 
खोतों को जल-कुण्डों को बॉँधकर रखना हिन्दुओं के लिए तो पुष्य का कार्य 
निस्सन्देहात्मक रूप में है, तथापि यह मुस्लिम परम्परा का अंग कभी जहों 
रहा । यदि इसका तिर्माता कोई मुस्लिम बादशाह सचमुच्र हो होता, तो यह 
स्थल मस्जिद होता, न कि हिल्दू-देवताओं और हिन्दू-पष्डितों के परस्पर भेंट 
करते का आश्षय-स्थल । प्राचीन हिन्दू-देव-प्रतिमाएँ और वारिताग का पुन 
रुद्धारित मन्दिर कभी वहां अस्तित्व में आ ही नहीं सकते थे। और श्री 
बारिताग का नाम तो न जानैकब का ग़जंतकारी अरबी श्लापा में वदल 
दिया गया होता। ये समस्त बिच्ार प्रदर्शित करते हैं कि इस स्थान पर किसी 
भी प्रकार का निर्माण-कार्य करने के स्थान पर अकबर और जहाँगीर ने तो 
यहाँ स्थित प्राचीन वारिनाग मन्दिर ध्वस्त किया जिसको मूक साक्षी विद्य- 
मान झ्तस्श्रपीठ अभी भी दे रही है। 


ध्वंसकर्ता, न कि निर्माता 


निसर्गंत:, यह एक और आनुषंगिक सिद्धान्त का अ्रतिपादत करता है। 
सिद्धान्त यह है कि जब भी कभी, सभी सायं से हिन्दू-मूलक प्रतीत होते 
बाले किसी भी स्मारक के साथ मुस्लिम शासक का नाम जुड़ा हो, तो उस 


शासक को उस स्मारक का निर्माता समझने के स्थान पर उसका विडेता 
और ध्वंसकर्ता ही समझा जाता चाहिये। 


अब जरतीय इतिहास की भंपकर भूले 


'लिणिन बनाम तथ्यात्मक साक्ष्य 
क शलऊ न सर कल हरे 
का के आई वह तक 
कक ५४२३८ पक कषोल-कल्पताएँ और तक- “बितर्के 
के का लिलित साक्ष्य को लिये कोलाहल मचाते 
सवा पता नहीं है ि वे कया 
इस बात के अपराधी हैं कि उन्होंने 
आधार पर हो, बिना किसी लिखित प्रमाण, 
भुणतान दर, मदित लेख और दनेदिनश्य के लेखा के 
बाद में थी विकिल मध्यकातीत ्मारकों का लिन यश, विन 
शक कर और बादशाहों को दे दिया है। कई बार उतक मुस्लिम 
६2०] यत्थों तथा मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों के तिथिक्रम- 
2१ पे कार अंशों कौ तगण्य सहायता भी मिली है। ऐसे 
कमर बादशाह द्वारा हौ नियुक्त किये जाते ये । जिस प्रकार 
हे मातम है उसी प्रकार हमारे समकालीन इतिहासबेत्ताओं को भी भली 
ऋरार जात है हि इल स्मृति-पनत्यों और तिथि-बृत्तों के अनेक मूल पाठ उप- 
८७ है को पस्पर विरोधी हैं, और उनमें भो किसी-किसी स्मारक का 
आदी सरमे-माल दिया गया है। इतिहासवेत्ताओं को यह भी मालूम 
$ & & ठिविदृत और स्मृतिग्रल्य कपोल-कल्पनाओं, अरे-सत्य, घोर 
४०५ कारकों और पाल चापतूसी से भरे दावों के कारण 


'आस्तबिक जौवन में जब हमारे सम्मु संदि्ध लिखित प्रमाण और 
तष्यात्मक साक्ष्य को समस्या उपस्थित होती है, तब सर्देव 
सम बाद छा ही महत्व होता है। सावंजनिक स्थान पर पढ़े हुए एक 
हर | उदद ॥ शब के साथ हो एक काशज़ पर उद्धृत वाक्य 
+ है कि मूतत व्यक्ति ने आत्महत्या की है। वह कागज एक 
+ माण ही है। किन्तु क्या हमारे इतिहासवेसता' इसी पर 
पता लगाता अस्वोकार कर देंगे, चाहे 

! छा ही भोक रखता हों? इस प्रकार के मामले मे 


भारतीय इतिहास को भयंकर भूले र् 
में ऐेसा तथाकथित लिखित प्रमाण निष्कृष्ट अस्तु समझकर केंक दिया 


जायगा, और उस मृत्यु की पड़ताल हत्या कां:मामला समझकर हीं की 
जायगी। यही सिद्धान्त मध्यकालौन स्मारकों पर भी लागू होता है, जो 


विन हे? मृतक पिण्ड की भांति पढ़े हैं और जिनके पूर्व-वृत्त संदिख हैं 
अतः १रम्परा से बंधे हुए इतिहासवेत्ताओं को तथाकवित लिखित प्रमाण 
की अस्धथद्धा का सिद्धान्त नहीं अपनाता चाहिये। और जिस प्रकार का 
साक्ष्य मैं दे रहा हैं उससे उत्तेजित हों, रुष्ट न होना चाहिये । उपयुक्त 
स्पष्टीकरण उनको विश्वास दिला सकता है कि मेरे द्वारा दिया गया साक्ष्य 
किसी भी न्यायालय में निर्णायक निष्कर्ष के लिए उन लोगों द्वारा दिये गये 
निष्कृष्ट और मनभढ़न्त हत्के उल्लेखों के मुकाबले में सबल सिद्ध होगा। 
उन लोगों द्वारा दिये गये तर्क पिछली सारी शताब्दियों से चले आने पर भी 
निस्सार सिद्ध हुए हैं। 


निश्ञात और शालिमार 


मेरे सिद्धान्त के लिए पोषक कुछ मूल विचारों की मीमांसा कर चुकने 
के पश्चात्‌ मैं अब फिर कश्मीर के कुछ अन्य प्रमुख स्मारकों का वर्णन 
कहूंगा। कश्मीर में लिशात और शालिमार नाम से थुकारे जाने वाले दो 
मनोरम प्रकृति दृश्य-निर्माण उद्यान हैं। इतिहास ने भूल से उनका तिर्माण- 
श्रेय सुरलों को दिया है । निशात और शालिमार, (शालिमार्ग का अत्यल्प 
अपश्र श) दोनों ही, संस्कृत शब्द हैं। निशात का अर्थ है "पूर्ण सुच्यवस्थित' । 
इस प्रकार, यह केवल उद्यानों के लिए ही व्यवहार में लाया जा सकता है। 
यह कश्मीर में प्रचलित विद्यमान हिन्दू-शीपष॑नाम भी है जो बहु-प्रतिभाशील 
एवं सुसम्पन्न परिवार का द्योतक है। शालिमागग का अर्य "साल- (धान) 
क्षेत्र में से अथवा ऊँचे-ऊँचे शालवृक्षों के मध्य से निकाला हुआ 'परबंतीय 
मांग है। 
उद्यानों में सभी स्थानों पर निष्पक्षतापूर्वक स्तम्भपीठ का नमूना देखा 
जा सकता है जो इस बात का आभास देता है कि उद्यान क्तिलेन्बस्दी में वे 
और ब्वस्‍्त राजप्रासादों के अंश ये। उनके प्रवेशद्वार, प्राचीरें और कुछ 
फलकों पर दुर्ग को दीवारों के कुछ भाग अभी भी उड़े हुए बहाँ विद्यमान 


जो आस्तीय इंतिहास की भयंकर भूले 


इसके अतिरिक्त; सुदूर आगरा में 
है| प्रदेशशार पल ाब पक ७०० मील दूर स्थित उद्यानों 


'अल्इ-मन्द बयार का आतन्दोषभोग करने की किसी 
पक कर सकते ये। साय ही, रास्ता भी तो सबन वनों 
के के जाता थ्रा। उस समय; जैसाकि आज आधुनिक 
५२ पश्चात्‌ भी है; कश्मीर की एक बार यात्रा ही 


करणगाध टू का अपनी समस्त सम्पत्ति, 
४-2 ० प्र न था आवमन को उपस्थिति में भी, 
लिशात और बारियाए 'उच्चातों में कुछ घष्टे शीतलता में व्यतीत करने के 
अनिश्चित सुख के लिए उतनी अकड़ों मील दूरी पर हाथी की अस्तातो चाल 
औ गति से जाते को कल्पना करता भी परले दर्ज की वेवक्फ़ी हैं। समस्त 
पाता सम्भव होता होगा। 
दम कक 'जाही चश्मा' के लिए 2054 तर्क लागू 
होहा है। पुरों से चले आ रहे हिल्दू-राजवंशों ते उस निरलर का संरक्षण 
किया था; इत्नोलिए इसका उ्दू नाम 'शाही चत़्मा' तो पुरातत संस्कृत नाम 
का केवल अनुवादमात है। 

"5 525० हल का बाम भी संस्कृत-मूलक ही है । 'दल' 
का अब पता है और पस्लवगुर्छ का दोतक है। डल होल में प्रवहमात 
उणत और इसमें बिपुल॒ कमल-राशि यहाँ का स्थायी आकर्षण है---ये “दल 
जाम ऑताबं करते है। 


बहु स्पष्ट हो जायेगा कि कश्मीर में मृस्लिम-संस्कृति के 
! नही होते । केवल इसकी सुस्लिम-बहुल जनसंख्या है, जो 
की गई। 

जाप से धुकारा जाने बाला एक अन्य नाम 


$ इसका नास कश्मीर के गुस्लिम-यूव 
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राजाओं में धाया जाता है। चूंकि रामायण में रावण की राजधानी लंका 
थी, यही बह हिन्दू राजा था जिसने वृलर झील में अपना राजमहल बताया 
और उसको लंका के तामसे पुकारा। वाद में जब जैनुद्दीन नामक एक 
मुस्लिम शासक ने इसे अपना निवासस्थात बना लिया, तब इस सजमहल 
का नाम ज़ैनुद्दीन के साथ सम्बद्ध हो गया। अत: हमारे जो इतिहासकार 
यह कहते हैं कि वूलर झील में लंका-प्रासाद जैनुद्दीत ने बताया, वे भयंछर 
ग़लती के अपराधी हैं। 
यह सभी लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होता चाहिये 
कि कश्मीर में जितने भी मध्यकालीन स्मारक आज मिलते हैं; बे सभी 
मुह्लिम-पूर्व राजपूत शासकों के बनाये हुए हैं। यदि मुस्लिमों ते 
उतको बताया होता, तो उन लोगों ने उन स्मारकों के साथ कभी भी तंस्कृत 
नाम न जोड़ा होता। साथ ही, मुस्लिम-दरबार के अभिल्ेखों में, इत 
स्मारकों के निर्माण से सम्बद्ध लिखित प्रमाण भी हमें अवश्य ही हाथ लगे 
होते । पृवंकालिक राजपू तो अभिलेखों को मुस्लिम शासकों ते, अपले धर्मात्थ 
रोष के कारण तथा समस्त भवतों पर अपना निर्माण-श्रेय और स्वामित्व 
स्थापित करने के लिए, अग्नि में स्वाहा कर दिया था। दोनों ही पक्षों में 
आवश्यक लिखित प्रमाणों के अभाव में हमें तथ्यात्मक साक्ष्य की ओर देखना 
पड़ता है; यह भारत के समस्त मध्यकालोन भवनों के हिन्दू राजप्रुती 
निर्माण के पक्ष में अति प्रबल रूप में है--चाहे वे भवत मकबरें, दरगाह, 
कब्र, मस्जिद, किले या राजमहल ही हों । 
इन इतिहासवेत्ताओं से, जो अभी भी उपयुक्त तथ्यात्मक साक्ष्य तश्ा 
तककों की शक्ति और साथ कता को अमात्य करते हैं, मैं कहता चाहता हे कि 
अच्छा होगा यदि वे स्वयं अपना हृदय टटोलें और वताएँ कि कहीं यह्‌ उसके 
व्यावसायिक कार्य छिन जाने या मुँह न दिखाते की बात तो नहीं है कि 
जिसके कारण लिखित प्रमाणों के तथाकथित साक्ष्य के अभाव में उत्तको 
सत्य प्रतिभा पर भी पर्दा पड़ रहा है। वे स्वयं ही इस तथ्य पर गम्भीरता- 
प्रृबंक विचार करें कि इस या उस सुल्तान के पक्ष में दिये जाने बाले उनके 
परम्परागत दावे भी क्या किसी लिखित प्रमाण पर आधारित हैं| 
इसके लिए भी कोई कारण नहीं है कि हम लिखित साक्ष्य के अन्नाव- 


आरतौर्य इतिहास की भयकर पूल 


को जंसत्वता के कारण तिराशा और 
अपार कब पर करे दर प्रकार की सभी प्रकार की असहाया- 
०8 बम समय तो कभी नहीं करते जब हैं किसी 


आम ारकलो सो बहे उसमें हमें हत्या का कोई भी सुराग 
तह हो दनेदित का सामास्थ अनुभव है कि इस प्रकार 


और अका्ट्य परिस्थिति-साक्ष्य के 
आर पर दशक टे दिया जाता है। यह सिद्ध करता है कि जब भी कर्म 
हारे सम्मुख लिखित प्रमाणों को असत्यता, उनका अभाव या उनका 
>िलाण हो जाने को समस्या आ उपस्थित होती है. तव हम वरिल्थिति-साधष्य 
को सहाएतता सै अकिवादेय तिष्कयों पर पहुँचते हैं। यरयायथतः चूंकि भारतीय 
सरेशास के हितों ते ्यापिक जाँच-पढ़ताल के इस सुदृढ़ और पूर्ण रूवेण 
अट॒यृत प्रकार को ओर कोई ध्यात नहीं दिया, इसौलिए भारतीय मध्य- 
करणीर इतिहास बसक्ण असंगतियों, परस्पर विरोधी बातों, बेहदगियों और 
अमस्थाओं में भरा पडा है। 

आह खेदजलक है कि मध्यकालौन भारतीय इसिहास लिखने बाले लोग 
रण एए पहुँचे और राह का पहाह बना देते से पूर्व सभी संगत तथ्यों 
£ ह्यात ने रखकर असफल 


की /$ 


है 3२ 
अब लक और दिल्‍ली के मुस्लिस-पूव क्षत्रिय राजाओं 


| मुह्लिम भासकों और शो को समेटे 
को भ॒ क़कोरों को कब्नों को समेटे हुए 
अर न सा हक हित शरण और मन्दिर ही है जो 


आरतीय इतिहास की भयंकर परे इक 


स्मारकों का श्रेय मध्यकालौन मुस्लिम शासकों को देते में, 
बातों या भयंकर भूल करने बाले ब्रिटिश अधिकारियों 
देश-प्रेमी मुस्लिम तिथिबृत्त लेखकों के द्वारा मार्ग 
रहे हैं। यदि उन्होंने इन कचनों को परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर 
सामान्य सावधानी भौवरती 
चौटाला नहीं मिलता जौ सरकारी अभिलेखों 
में बहुत गहरा घुस चुका है । 

कुछ प्रमुख स्मारकों की समौक्षा पाठक को यह विश्वास 
लिए पर्याप्त होनी चाहिये कि ये भवन मुस्लिम आक्रमणों के प्रारस्‍्भ 
मे पूर्व भी विद्यमान थे। तथ्य यह है कि जो स्मारक आज हम देख पाते 
है वे तो उस विपुल स्थापत्य-कला कौ विशाल सम्पत्ति के लेशमात्र अंश है 
जो भारत में मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व अस्तित्व में वे। तथ्य रूप में इन 
अति भव्य भवनों और मन्दिरों की विपुलता हीं आ£ (णकारियां के लिए 
एक बहुत बड़ा आकर्ष ण रही थी। 


लाल-क़िला 

आइये, हम लाल-किले से अपना समालोचनात्मक अध्ययन प्रारम्भ 
करें। 'पृथ्वीराज रासो' तामक समकालौन ग्रन्थ से हमें ज्ञात होता है कि 
पृथ्वी राज यमुना नदी के तट पर बने एक राजमहल में रहता था। परम्परा- 
गत लेखे भी हमें बताते हैं कि पृथ्वीराज का महल लाल-कोट अर्थात्‌ लाल- 
दीवारों की संरचना के नाम से विद्यात था। इन दौनों विवरणों का 
पू्णोत्तर हमें आज दिल्‍ली के एकमात्र उस भवन से मिलता है जौ आज 
जलाल-किला कहलाता है। और आज फिर भी मुगल बादशाह शाहजहाँ को 
दिस्तो का लाल-किला बनाने का सम्पूर्ण यश व्यर्थ में दिया जा रहा है। 

जाहजहाँ भग २५० वर्ष पर्व सन्‌ १३६< में दिल्‍ली-निवासियों 
का नर-संहार करने वाले तैमूरलंग ने पुरानी दिल्ली का उल्लेख किया है। 
और फिर भी हमारे इतिहास-य्रन्थों में पुरानी दिल्‍ली का वर्णन उस जगरी 
के रूप में आता है जिसकी स्थापना शाहजहाँ ने की थी। दिल्‍ली में लाल- 
फिला पुरानी दिल्‍ली का नाभौय-स्थल है। तथ्य रूप में, पुरानों दिल्ली 


जे की भयंकर पूलें 
त्् भारतीय इतिहास 


दो लाल-क़िले को से जोड़ता 

शुरीय-मा्ग--चाँदनी चौक आगे जो लाल-फ़िले को उस शा हैंड 

है जो आज फ़तहपुरी मस्जिद कहलाता है किन्दु जो दिल्‍ली के हिन्दु- जो 

के कुलत-देवता का सन्दिर आा- के चारों ओर वसी है। इस प्रकार, घाहजहां 

से ४०० बे पूर्व भी, लाल-किले और अपने प्रमुख वाज़ार चांदती चौक 
सहित पुरानी दिल्‍ली निश्चित रूप में ही अस्तित्व में थी । 

.िले के पिछले भाग में प्रवाहित यमुता-तट राजघाट पुकारा हाता 

है यह संरकृत शब्द है । यह अभी तक प्रचलित न स्हता यदि राजाओं ही 


अनेक पीढ़ियों ते शाहज़हाँ और उसके अनुवर्ती मुस्लिमों से पूर्व लाल- 
जे जाबास न रखा होता । मुग़लवंश के पाँचवे बादशाह शाहजह। के ५शचात्‌ 
(जहां 


कहो भी राजा ने लाज-हिले से देश में शासन नहीं किया । यदि शा। 
ले किला बताया होता, तो पिछली ओर यमुना का तट राजघाट न कहे 
कर बादशाह घाट के ताम से पुकारा गया होता। 

'हिले के एक द्वार वर बाहर कौ ओर एक हाथी की सृति 
इस्लाम किसी भी प्रकार का मूतिकरण कठो रताएवंक 
डाज्पुठ सम्राट जो के प्रति अपने ग्रेम के लिए सुविद्यात है। 

डिले को मेहराबों के दोनों ओर प्रस्तर-पुण्पक लक्षण है जो सभी 
कासीत हिन्दू भवतों पर दृष्टव्य है। 

अबहमान जल-अवाहिकाएँ, ज़िलमें से यमुना का हल सम्पूर्ण 
कलरूत-निनाद करता बहता था, फिर राजप्रत-निर्माण को पुष्टि 
करो रेगिस्तानो परम्परा बाले मुस्लिमों ने प्रवाहमान जल-प्रवाहिराओं 
की कब्ी कल्‍्पता भी त की होगी। 


और दीबाने-भाम में एक भी गृम्बद या मीनार नहीं है, 
गा शए बी 'सहे। दौवाने-आम की संगमरमरी व्यास पीठ 
च् बादशाह बैठा करता या, 
निल्याबाध्म प्रकार के दो सिरे 


क. तम्बद (इलाज) के भीतर के राजोचित भाग से अत्यधिक विस्मय- 


अन्दिर के प्रकार की छत है जिसके 
क्ियेक्‌ रुप में जुड़े टुए हैं। दीवाने-ल/स में 


आर्तीय इतिहास की भयंकर भूले श्् 


कारी समानता है। अम्बर (आमेर) राजपुतों द्वारा भुस्लिम-पूर्दे काल में 
बनाया गया था। 

'स्मृति-प्रल्थों एवं तिथिबृत्तों के उल्लेखानुसार प्रत्येक मुगल शासक का 
५००० स्त्रियों का हरम होता थां। वे सब, स्वरयं शासक और उनके अनेक 
बाल-बच्चे किसी भी प्रकार कल्पना किए जाने पर दौवाने-खास से संलग्त 
दो-तीन कमरों में समा ही नहीं सकते थे । 

दोवाने-खास के तिकट संगमरमर के जंगले पर राजा की न्याय-सुला 
का छित्र प्रंकित है। अपनी प्रजा के ६£ प्रतिशत भाग को नीच व्यक्ति 
सममते वाले मुगल जासक अपने राजमहल में स्थाय के उस चिह्न को अँकित 
करने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते यें। किन्तु बाहाणों द्वारा उप- 
देक्षित राजपूत शासक अवश्य ही स्याय-तुला के चित्र से प्रेरणा लेकर न्याय- 
प्रदान करना अपना एक प्रमुख कतंव्य समझा करते थे। 
गैवाने-खास और दौवाते-आम में मण्डप शैली की अलंकृत हिन्दू कला- 
कृति है । इसके अतिरिक्त, दीवाने-खस सन्‌ ६८४ ई० के आस-पास निमित 
अम्बर (आमेर--पुराना जयपुर) के भीतरी महल से अत्यधिक भिलता- 
है। 

दीबाने-ख्ास की एक दीवार पर खुदी हुई फ़ास्सी की पंक्तियों में 
कल्या है कि यह स्थान 'पृथ्वी पर ल्वर्ग' है। इस प्रकार की डोंग केवल 
उलात्‌ अधिग्रहण करतेवाला ही हाँक सकता था। यदि शाहजहाँ इस भवन 
का झुज निर्माता रहा होता, तो बह कभी भी इस प्रकार अतिशयोक््तिपूर्ण 
_ब्दाइली में वर्णन न करता । मूल निर्माता तो प्रायः रचता के सम्बन्ध में 
अंकोचमील होता है। और भी बढ़कर बात यह है कि भवन के दोषों के 
अम्बन्ध में निर्माता इतना सजग होता है कि वह कभी भी ऐसे निर्माण को 
'पृथ्दी पर स्वर्ग ' कहते की कल्पना कर ही नहीं सकता। 

मानसशास्त्र का एक अन्य महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भी इस मामले में लागू 
होता हे । मनुष्य अपने भवत को प्राय: झोपड़ी या कुटिया कहता है, स्वर्ग 
नहीं । यह भी ध्यान रखने की बात है कि चाहे किसी मनुष्य की पत्नी 
कितनो भी सुन्दर, रूपकती क्‍यों न हो, वह व्यक्ति चौराहे परुखड़े होकर 
या मरान की सर्वोच्च छत पर चढ़कर उसके सौन्दर्य के सम्बन्ध में कमी भी 


आर्तौय इतिहास की भयंकर भूले 


अब के निर्माण में अत्यधिक श्रम व 
५> जेखों तहीं बधारता । दूसरी ओर, 
बाते पढ़ोसी या अपरिचित व्यक्ति हो 


कही कहेरा। इसी इकार 
करके कर खरिश 


अल्ाउट्टौल किलरो उसके सोन्दरय से इतना अधिक आसक्त हो गया कि 
उसको घहण करने के लिए उसने आकाश-याताल एक कर दिया । लालकि ले 
के ऋरमशाक्रियों और इतिहासवेत्ताओं को इस बात का विश्वास दिलाने के 
लिए या ेष्ट प्रमाण समप्ता जाता चाहिए कि दौवाने-खास में अकित 
आत्वस्वृतिपर्ष बह कारसी पंक्ति इस बात का प्रवल प्रमाण है कि यह पंक्ति 
हिल के उत बिजेताओं द्वारा यहाँ पर जोह दी गई, जिन्होंने युद्ध के मध्य 
डरतत्थ मानती के कप में स्मारक की अलंकृत सुर्दरता से चुंधिया जाने पर 
इस झबत को साज्ञात्‌ स्वगे कह दिया या। 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


१ 
समस्त पुरानी दिल्‍ली की जतसंख्या अधिकांशत: हिन्दू ही है। इसकी 
लिप्ट एवं घ्मावद्वार गलियों में मकान भी परम्परागत हिन्दूली में ही 
सते हुए है | यह मानना बेहुदी बात है कि शाहनह जैसे ऋर धर्मर व्यक्त 
ले हिन्दुओं के लिए मकान बनवाए और समस्त नगर की विशाल दौवार में 
जैसाकि तैमूरलंग की आत्मकथा में कहा गया है, पुरातो 

शाहजह। से शताब्दियों पूर्व अस्तित्व में थी। 


इतने विजुल्न अ्रमाणों के विरुद्ध, यदि शाहजहां के स्मृतिग्रस्थों के परस्पर 
बिरोबी तथा मनबड़न्त रूपान्तरों में शाहजहाँ द्वारा किसी क़िस्ते था नगर 
को स्थापता के स्थृल में सन्दर्भ मिल जायें तो इतिहासवेत्ताओं को तुरन्त हो 
उस दावे को निराधार और अप्रामाणिक घोषित कर देना चाहिये। 

मध्यकालौत मुस्लिम इतिहासवृत्तों में 'अरेबियन नाइट्स' की गत्व 
आती है। ये तिथिबृत्त माबंभोमाधिकारी या संरक्षक सरदार का मनो- 
बिनोद करने और उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए लिले गये परियों के 
कबानक हैं तथा पृण त- काल्पनिक हैं । रात्रि में शयन-यूबं बच्चों को विस्तरे 
पर लेटे-लेटे. कहानिया सुनाते समय जैसे किसी भव्य जादू-महल की सामग्री 
की कल्पना हम स्वयं हो करने लगते हैं, वैसे ही ये तिथिबृत्त भी कल्पना- 
प्रृरित है। मुस्लिम बादगाहों के स्मृतिग्रन्थों पर टीका करते हुए सर एच० 
एस० इलियट और प्रोफेसर जान डांसन ने बार-बार सावधान किया है कि 
उन स्मृतिग्रल्यों में उत सभी बातों का: समावेश है जो/ उस बादशाह या 
चादुकार लेखक ने बिचारा कि अभुक-अम्रुक बात सार्वजतिक जानकारी में 
आनी ही चाहिए । मध्यकालीन मुस्लिम तिथिबृत्तों की अपनी अष्ट-ज़ण्टीय 
समीक्षा में स्वर्गीय सर एच० एम० इलियट ने लिखा है कि भारत में मुह्लिम' 
काल का इतिहास 'निलंज्जतापूर्वक किया गया रोचक कपटजाल है।' 

दिल्‍ली के अगणित स्मारकों के सम्बन्ध में ध्यात रखते बाली एक 
विचित्र बात यह है कि इतने सारे मकबरे और- दरगाहे है किन्तु उन्हों के 
अनुरूप महल नहीं है। हमें हुमाय का मकबरा, खालखाना का मकबरा, 
जजफ़ल्लान क। मकबरा, लोदी का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का 
सकब ता, सफ़्दरजंग का मकबरा, वक्षियार काकी का मकत्ररा, तिज्ञार 
का मकबरा, ओर ऐसे हो अन्य मकबरे मिलते हैं। 


मुद्रीव 


आरतीय इतिहास को भयंकर भले 


बी-भाँति जाततें हैं कि मुस्लिम उत्तरा- 
इतिहास के सभी विद्यार्षी भी कह हें 
ध के हिए भार्तेबातक और पितृषातक रक्‍्तपात सर्देव हुआ 
है रास (की परिरिबंति जे क्या यह कल्पना भी की जा सकती है कि 


हलके लह का आन पाता रहते बाला अनुवतती आपने धृष्ष 
देवर की सर के पश्चात्‌ चस्य मकबरा बनबाएगा ? और कया ऐसा ले 
केरमब हो सकता था कि जो आदमी आजोबन अपने और अपने बाल बच्चों 
 हिए कोई महल ने बनाए, वहीं मादमी अपने पूर्ववर्ती के लिए भव्य महल 
बनाए और सो क्मानुसार उसको भी अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ एक भव्य 
अकबर अपने जनुव्ती दर सकबरे के रुप में प्रयोग करने के लिए मिल 
जाये ? क्यों उतके मध्य मकबरा-निर्माण का कोई समझौता हो गया था ! ! 
अपने मृतक पेज के लिए भव्य मकबरा बताते की सोचने से पूर्व सिहासना- 
ड़ बादशाह अपने और अपने बाल-बस्चों के लिए सैक डॉ महल बनवाएगा। 
इल दोतों बिचारों से इतिहास के किसी भी विद्यार्थी को समझ में आ जाता 
आये कि संयोज्य महतों के अभाव में भी इतने सारे सकबरे इसीलिए 
उपतस्थ हैं क्योंकि मुस्लिश बादशाहों ते त तो मकबरे ही बनवाए और न 
हो राजमहल। 
कत्य देशी मुस्लिम सरदारों और शासनाकूड़ परिवारों को हिन्दुओं की 
ऑआँध्रियहीत इमारतों का आहुल्प उपलब्ध हों गया जो जीवित रहते समय 
आस के रूप में और उतकी मुत्थुपरान्त मकबरे के रूप में काम में आया । 
इसे स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीत खिलजी और इल्तमश के पिडों को तथा- 
करत कुदुबमीनार भबत-संकुल के किसी बाहरी भाग में चुपचाप दवा दिया 
जरा है ॥ पुरातत हिल्दू-मुभागों को; जितमें विजित राममहल, मन्दिर और 


का डक 'निर्वाब छप में जीवित और मृतकों के लिए उपयोग में 
शरप्ा । यही कारण है कि हम ये सव मकबरे आदि अलंकृत मन्दिरों 
जैसी अरबनाओं और विशाल क्षेत्रीय भव्य भवनों के रूप मे पाते है। इसी 


बेस (52% 
४: ५-४५ आप्ल होता है जिसे भारतीय मध्यकालीन 


आस्तीस इतिहास की भयंकर पूल ३३ 
अथवा कम-से-कम उसकी मृत्यु के समय का तो आवासीय स्थात रहा ही 
था । इस प्रकार, किसी भी व्यक्ति का मकबरा उसकी मृत्यु के तुरन्‍्त-पूरव ही 
उसका घर बन चुका था। 


तथाकथित कुतुबमीनार 


कुलुबमीनार के सम्बन्ध में भी पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है जिनसे सिद्ध 
होता है कि कुतुब॒मीतार एक ऐसा हिन्दू-स्तम्भ है जो कुतुब॒ुद्दीन से सैंकहों 
ब्ष पूर्व भी विद्यमान था, और इसलिए, इस स्तम्भ का तिर्माण-ब्रेय 
कुतुबुद्दीन को देना गलत है। 
कुतुबमीतार के पाश्व में बसी हुई तगरी महरौली कहलाती है। यह 
संस्कृत शब्द 'मिहिरावली' है। यह उस तगरी का दोतक है जहाँ सम्राट 
विक्रमादित्य के दरबार का विश्वविख्यात ज्योतिषी मिहिर अपने सहायकों 
गणितज्ञों और तकत्रीक-विशेषज्ञों के साथ रहा करता था। वे इस तथा- 
कथित कुतुबमीनार का उपयोग नक्षब्र-विद्याध्ययन के लिए बेध-स्तम्भ के 
रूप में किया करते ये । इस स्तम्भ के चारों ओर हिन्दू-राशिमण्डल के २७ 
तारकपुड्जों के मण्डल बने हुए ये । 
कुतुबुद्दीन एक ऐसा उत्कीर्ण अंश छोड़ गया है जिसके अनुसार उसने 
इन २७ मण्डपों को ध्वस्त किया । किस्तु उसने ऐसा कहीं नहीं कहा कि 
उसने किसी स्तम्भ का निर्माण भी किया था। 
इस तथाकथित कृतुबमीतार से वि-स्थान हुए पत्थरों की एक ओर 
हिन्दू देवमूतियाँ और दूसरी ओर अरबी के अक्षर खुदे हुए हैं। उन पत्थरों 
को अव संग्रहालय में ले जाया गया है। यह स्पष्ट रूप में दर्शाता है कि 
मुस्लिम आक्रमणकारी लोग हिन्दू भवतों की प्रस्तर-सज्जा को हटाकर 
उसके ऊपर अंकित चित्रादि को भीतर की ओर मोड़कर, बाहर की ओर 
दिखने वाले अंश पर अरबी भाषा के अक्षरों की खुदाई कर दिया करते थे । 
अनेक स्लम्बों और दीवारों पर संस्कृत शब्दावली अभी भी परिलक्षित 
की जा सकती है । यद्यपि विद्रूप हो चुकी है तथापि भित्तिअरंग में अभी भी 


+ अनेक देवमूतियाँ शोभायमान हैं। 


यह स्तम्भ चहें ओर की गई निर्माण-सुरचनाओं का एक अंश निश्चित 


._ जा 


आरती इतिहास की भयंकर भूलें 
क्र 
हिल्दू-चतों के बीच में 
कि पूर्वेकालिक हिल्दू-भवतों 
52043% है के कत॒ब॒दीन आए और एक स्तम्भ बनाए। 
द्सकी करण हि शैली सिंध करती हैं कि यह एक हिन्द स्तम्भ 
् होता श्री लोग यह तक देते 
नेता है। जो लोग यह तक॑ 
है। सस्जिं को भौनारों का धरातत सपाट नी बता के नए 
है कि इस स्तम्भ की रचना तो मुस्लिम निवासियों को प्रार्थना के लए 
बाज देने के लिए हुई थीं, उन लोगों ने कदाचित्‌ 
उुलाने के उद्देश्य में आढार देते के लिए हुई थी, दा 
3 आकर नौबे खटटे व्यक्तियों को पुकारते का भी प्रयल किया हो, ऐसा 
का नहीं। बह कोने ऐसा किया होता, तो उतको स्वयं ही जात हो 
,ब उस ड्राई गे शोर भी श्यकिति, जो पृथ्वों पर लड़ा हों, बह शब्द 
कस हों अकता। पुररंकालिक हिल्दूवमवनों को मुस्लिम-तिर्माण-कृति 
& हिए ऐैे बेहुडा दावे किये जा रहे है ' ५ 
एक अत्य महत्वपूर्ण गिचारणीय बात यह हैं कि स्तम्भ का भ्रवेश-्द्वार 
उुजर को ओर हैं त कि परिवस को ओर जैंसाकि इस्तामी मान्यता और 
अच्पासातुसार आबायक रहा है। |; 
अबैशदार के दोतों और हो प्रस्तुत पुः्प-चिह्न हैं; ये भी सिद्ध करते हैं 
हू यह हलु-सबत है। सध्यकालोत भवनों की हिन्दू-निर्माण संरचना में 
इस्तर-पुों को विद्यमातता एरू अत्पत्त महत्त्वपृणं लक्षण है। अपती बनाई 
हुई इसारफों मे मुस्लिम लोग ऐमे पुष्प कभी तहीं रखते । 
ैहाम्शु के ऊपर बानिस के ठौक नौे के भाग में तमूतों पर तोड़-फोड़, 
हरुतमात्‌ रुमाप्त करने अचबा असंगत पंकितियों को असंवद्ध रूप में मिला 
के के शाप जिद्न हैं। अरबी-ब्दावली क्षतिग्रस्त अधोमुख्ो कमल की 
करतियों के अन्तकोशित है। कट्टर मुस्लिम और विद्वान्‌ सर सैयद अहमद 
ड़ ने स्होरार रिया है कि यह स्तम्भ हिस्दू-भवन है। 
हार तदारूबित कुदह-उसु-इस्लाम का मेहराव-पुकत प्रवेशददार 
बहुराह % म्दिरों के अत बेहराबों से युक्त द्वारों से किसी भी प्रकार 
[८ ॥ एस शब्त के स्तम्भ के ऊपर कानिस के ठीक नीचे के भाग 
४5४ * जिह्ठ रप्टरे जो सिंध करते हैं कि परवकालीन 
कै उपदोग में खाने के लिए मस्लिदों का रूप देते मे 


.. 


यु हैं 
ख्हणने 


भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें है 


पत्थरों को इधर-उधर करे में मुस्लिम शांसकों को बड़ी हादिक शास्ति 
मिलती थी। 

स्तम्भ का घेरा ठीक २७ मोड़ों, चापों और तिकोणों का है । गे एक के 
बाद डूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद पहला--इस जम से हैं। 
यह प्रकट करता है कि इस क्षेत्र में २७ के अंक का विशेष महत्त्व तथा उसकी 
अधालता रही है। पहिले हो वर्शित २७ तारकपुंजों के मण्डपों के साथ इस 
पर विचारोपरान्त कोई सन्देह शेष नहीं रह जाता कि यह स्तम्भ भी नक्ष- 
ब्रीय वेधस्तम्भ ही था । 

'कुतुबमीनार' अरबी शब्द नक्षत्रीय ( वेध-शास्त्र) स्तम्भ का दोतक 

न.कुतुबुद्दीन से इसको सम्बद्ध करने और दरबारी पत्ाचार में इसके 
नामोल्लेख को यही कहानी है। समय ब्यतीत होते-होते कुतुब स्तम्भ के साथ 
कुतुबुद्दीन का नाम अनायास ही संलग्त हो गया, जिसने यह भ्रम उत्पल 
कर दिया कि कुतुबुद्दीन ने कुतुबमीनार बनवायी। 

स्तम्भ की संरचना में शिलाखण्डों को दृढ़ता से एक स्थल पर रखते के 
लिए लौह-पट्टियाँ प्रयुक्त को गयी हैं। आगरा-दुर्गे की प्रस्तर-प्ाचीरों में भी 
इसी प्रकार की लौह-पट्टियां प्रयुकत हुई हैं। अपनी पुस्तक “ताजमहल राज- 
प्रती राजप्रास़राद था” में मैंने क़िले के मूल के सम्बन्ध में विशद विवरण 
अस्तुत किया है और यह सिद्ध किया है कि यह मुस्लिम-पू्व काल में भी 
विद्यमान था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बड़े-बढ़े भवनों में विशाल शि 
ष्डों को सुदृदतापुवंक एकत्र रुखने के लिए हिन्दू लौह-पट्टियाँ उपयोग में 
लाता हिनदू-प्राकार था.। उस प्राकार का दिल्ली की तवाकथित कुतुबमीना र 
में उपयोग होना इस स्तम्भ को मुस्लिम“पू्व काल का सिद्ध करने वाला एक 
अन्य प्रमाण है। 


निज्ञामुद्दीन दरगाह 


जिसे आज फ़कौर निजामुद्दीन की दरगाह समझा जाता है; यह वास्तव 
में एक पुराता मन्दिर है, जो मुस्लिम आकमणों में क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद 
हबरत निजामुद्दीन की दरगाह बन गया, क्योंकि उस फ़कीर को उसकी 
के पश्चात्‌ बहों दफना दिया गया था | 


._ जाओ 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
हर] 


रो आत्ा में अन्य सण्डप, प्राचीरें, कब्र, 

ुु की तब खो, स्तम्भपी्ें अभी भी देखो जा 
हद ३ वे कुएं सिंध करती है कि यहे किसी समय समृद्ध लगरी थो जो 
पद्ाकआान्त हुई और विजित हुई। ऐसे तहस-नहस किये गये क्षेत्रों मं मुस्लिम 
फ़कीर जा बसते थे । बाद में उतेकों वहीं गाड़ दिया जाता था, जहाँ वे रहते 
के थे। इस प्रकार मुस्लिम फ़कीरों को दफ़॒ताने के स्थान मूल-कब्रिस्तान 
कहीं है, अपितु वे तो परवंकालीन राजपूत भवन है जो बाद में मुस्लिमों दारा 
बचात्‌ हथिया लिये गये। 


यूं का सकबरा 
जय दिल्ली में तथाकथित 'हुमायूँ का मकबरा' ऊपर व्णित विशाल 
जररी का अंश था । यह उस नगरी का केन्द्रीय राजप्रासाद था। आजकल भी 
पा उस भाग का अंश है जिसे नयी दिल्‍ली स्थित जयपुर-राजसम्पत्ति कहा 
जआाहा हैं। आज अरब-की-सराय ताम से पुकारा जाने बाला भाग तथा- 
अबित हुमाएूँ के सकबरें के चहूँ ओर विशाल सुरक्षात्मक संरचना थी। 
हमाएं वही रहा करता था । पुराने किले स्थित तथाकथित शेर-मण्डल की 
सोड़ियों से जब बह गिर पड़ा, तो उसे इसी स्थान पर लाया गया जो केवल 
आा मील दूरी पर हो था। अपनी मृत्यु सक वह इसी राजप्रासाद में पड़ा 
बहा । जैसा उत दिलों का नित्यप्रति का अभ्यास था, उसे उसी राजप्रासाद 
झे इसना दिया गया, जिसमें वह रहता रहा। 
आज़ जिसे हुमायूं का मकबरा विश्वास किया जाता है, वह तथ्य रूप 
जे एक अति बिशाल, भव्य, बहु-मॉजला ऐश्वर्य-युक्‍्त राजप्रासाद था जिसमे 
हरेक दुले, बहुत-से प्रवेशद्वार, इनकी ओर जाने वाले मेहराबों से अलंकृत 
'आायों को पक्तियाँ, उप-भवन, अतिवि-गूह, रक्षक-गृह और इस राजप्रासाद के 
कह शोर दतिदार श्राचीरों से परिवेष्टित विशाल दीवारों के समूह ये। 
अनेह पहिचमी दिद्वानों ने स्पप्ट बताया है कि हुमायूं के मकबरे और आगरा 


$ै रममहल मे स्वापत्य-कला की समानता अत्यधिक मात्ता में है। "ताज- 
(2३४६० ाजप्रासाद था” सामक अपनी पुस्तक में मैं सिद्ध कर चुका 


_आजमहल मूल मुस्लिम मकबरा होने के स्थान पर पुर्वकालिक राजपूती 
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राजप्रासाद है। इसी प्रकार, आज हुसायूँ का मकबरा विश्वास किया जाते 
बाला स्थान भी पृवेकालिक राजप्रासाद है। 
किलोकरी 
बह क्षेत्र, जिसमें निजामुद्दीन की दरगाह और हुमायूँ का सकबरा स्थित 
है, किलोकरी कहलाता है। यह शब्द उस स्थान का दोतक है जिसकी कौल 
(अर्थात्‌ केन्द्रीय लौह-स्तम्भ) उल्ाड़ दी गयी है । स्पष्टत: इसका सन्दर्भ 
उस दिन से है जिस दिन परम्परागत लौह-स्तम्भ, जो पुरातन-पद्धति के 
अनुसार हिन्दू-नगरियों के केन्द्र भाग में स्थापित किया जाता था, मुस्लिम 
आक्रमक सेनाओं द्वारा नगरी के पद-दलित हो जाने पर उखाड़ फैका गया। 
हुसायूँ का लड़का अकबर अभी १४ वर्ष का भी नहीं हो पाया था कि 
उसका पिता मर गया । उसके स्वयं के संरक्षक वहराम खात और कट्टर 
दुश्मन हेमू सहित अनेक शक्तिशाली शत्रुओं की अत्यधिक प्रवल शक्ति मे 
अकबर का पाला पड़ गया। अपने भम्पूर्ण जीवत-काल में अकबर को 
भारतौय नरेशों से अनबरत युद्ध लड़ने पड़े थे । स्वयं अपने सरदारों और 
अम्बन्धियों द्वारा किये गये विद्रोहों के विरद्ष अकबर को सारे जीवन जूझना 
पड़ा था। विन्सेंट स्मिथ ले अपनी 'अकबर दी ग्रेट मुगल' नामक पुस्तक में 
लिखा है कि अकबर को सर्देव इस या उस विद्रोह का सामता करता पढ़ा 
था । अतः यह सोचता बेहुदगी है कि अनवरत युद्धों की विद्यमालता में भी 
अपने पिता की स्मृति में अकबर एक अति भव्य स्मारक बना सकता था । 
कुछ तिथिवृत्तकारों ने अप्रामाणिक रूप में दाबा किया है कि हुमायूँ 
की शिशूहीन विधवा, अकबर की धाय-माँ नेअपने पति की स्मृति में इस 
स्मारक को बनवाया । इस दावे का सूक्ष्म विवेचन करना आवश्यक है। मृत 
बादशाह की नि:संतान विधवा, स्वयं अशिक्षित और बुक के अभेद् दुर्ग में 
स्वयं को बन्दी वनाकर रहने वाली, ५००० महिलाओं की विशाल संख्या में 
से एक, स्वयं घोर वित्तीय संकटावस्था में रहा करती थ्री । इस अ्रकार को 
महिलाएँ तो स्वयं को भाग्यशाली समझ्नती थीं यदि उनको श्रतिद्िल दोतों 
समय का भोजन, शान्ति और सुरक्षापु्बक रहने के लिए किसी सकात का 
कोना और प्रतिदिन सिर के बालों में डालने के लिए चुल्लू भर तेल मिल 


बैन | आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 


जञाता था उस संघर्ष भय दिनों में इत शुद आवश्यकताओं की प्रूति होना भी 
अत्यन्त कठिन कार्य था। अकबर के पास भी धन-दौलत की इतनी कमी थी 
हि जब एक बार अकबर ते अपने कोषाध्यक्ष से केवल मात्र १८ रुपये ही 
भँगे ये, तब बह यह अत्यह्प राणि भी उसे न दें सका था। यह विचार 
करना तो उपहास की पराकाप्ठा है कि अकबर या उसकी धाय-माँ ने हुमापूं 
के मृतक-पिछ के लिए राजप्रासादानुरूप मकबरा बनवाया शा। 


स्रफ़दरजंग-सकबरा 

टेसा बिचार किया जाता है कि अवध के नवाब के प्रधान मल््री की 
स्मृति में यह मकबरो बताया गया है। यह दावा भी सूक्ष्म परीक्षण करने 
पर निरस्त सिद्ध होता है। 

अधम बात यह है कि इतिहासकारों में इस मकबरे के सम्बन्ध में काल- 
गत सतमेद हैं; कोई कहता है कि यह सन्‌ १७५३ में बना, और कोई 
कहता है कि इसका निर्माण सन्‌ १७५४ में हुआ। यह तीज मतभेद इस 
सब्य के कारण है कि दोनों ही बर्ग गलत आधार पर स्थित हैं। वास्तव में 
अह सबत सफ़दरजंग की मृत्यु से अनेक शतार्दियों-पू्व भी विद्यमान था। 
आध हो, यह भवन ऐसा नहीं है जिसका तिर्माण एक बर्ष में हो सका हो । 

अत के प्रवेश-द्वार के ठीक ऊपर संकुचित अलंकृत छज्जा-पुक्त एक 
झु्दर राजप्रतजौली की खिड़की है। इस भाँति की लिड़कियाँ राजस्थान के 
सालों और राजप्रासादों में सैकड़ों की संद्या में देखी जा सकती हैं। भवन 
का बर्गीय प्राकार पुर्णरूप में राजपुती नमूना है। यह इमारत एक सुरक्षा- 
व्बोर ले दिरी हुई है, जिसके किनारों पर बुज हैं और बीच-बीच में पहरे 
#ः-मोतारें है। ये सभी संयोग्य बस्तुएँ सिद्ध करती हैं कि यह एक ऐसा 
अबन था जो आबास के लिए भ्रयुक्त होता था। 

विचवारणीय दूसरी बात यह है कि मुत्यु से पूर्व हो सफदरजंग को 
अल्यम्त अपन्नानित किया गया था और फिर नौकरी से बर्खास्त कर दिया 
हक था । बेरौजगार सरदार के लिए कोन भव्य मकबरा बनाएगा ?ै जब 

बह अवध का अ्रक्नात सन्‍्त्री था तो सभी स्थानों में से केवल दिल्‍ली का 
अप्य मकबरा हो उसकी यादगार के लिए क्यों बच रहा है ? यदि उसके 
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मृत्तपिह के विश्वामस्धल के रूप में इतता भव्य स्थान मिल सका, तो जीवस- 


काल में उसका अपता राजमहल तो न जाने कितना 
कहाँ है बह राजमहल ? कोई दिखा नहीं सकता । 

स्वाभाविक रूप में यह कल्पना करनी पढ़ती है कि सफ़दरजंग के पुत्र 
या उत्तराधिकारी ते मृतक के लिए यह भव्य मकबरा बनाया होगा। यदि 
टेसा है, तो वह परवर्ती अत्यल्त समुद्ध व्यक्ति रहा होगा। मृतक के लिए 
एक अत्यर्त भव्य मकबरा बतवाने की स्थिति में होने के लिए तो दिल्‍ली में 
ही उसके दसियों विशाल राजमहल होने ही चाहिये। किन्तु हमें तो 
सफ़दरजंग का या उसके पुत्र का कोई भी महल कही भी दिखाया नहीं 
जाता । फिर, यह कया बात है कि जीवित रहने पर जिसको रहने के लिए एक 
भी राजमहल उपलब्ध नहीं था, उसी को मृत्यु के पश्चात्‌, मानो जादू से, एक 


ऐश्बयंपूर्ण रहा होगा ! 


भव्य राजप्रासाद मिल गया । अतः यह विचारता ग़लत है कि सफ़दरजंग का 


मकबरा मूल-स्मारक है। युकितियुकत स्पष्टीकरण यह है कि वर्तमान इमारत 
सफ़दरजंग द्वारा विजित सम्पत्ति का एक अंश मात थी। अवध से बर्खास्त 
होने के पश्चात्‌ अपनी मृत्यु के समय बह इसी इमारत में रह रहा था, और 
अपनो मृत्यु के बाद उसे इसी स्थान पर दफ़ना दिया गया जहाँ उसके प्राण 
निकले । इसीलिए हमें इन भव्य मकबरों के कोई रेल्ला-चित्र-प्ररूप, निर्माणा- 
देश, देयक और व्यय-पत्रक, लेखा आदि नहीं मिलते हैं। त ही उतकेा मूल 
स्पष्ट रूप में उपलब्ध हो पाता है । इन स्मारकों के किसी भी पक्ष की जाँच- 
पड़ताल करने पर संदेह, परस्पर-बिरोधी बातें और असंगर्तियाँ सम्मुख उप- 
स्थित हो मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। 


तथाकथित शेर-मण्डल 

पुराने किले के अन्दर जो 'शेर-मण्डल' कहलाता है वह कुछ छोटे कमरों 
सहित एक छोटा बृत्ताकार स्तम्भ है। इसका “'मण्डल' शब्द स्वयं ही इस 
बात का दोतक है कि यह राजपू्तों की रचना थी। विजय-प्राप्ति के पश्चात्‌ 
शेरणाह ने इसमें सनमाने परिवर्तत कर दिए। किल्तु चूंकि केबल उसका 
नाम इसके साथ सम्बद्ध है, इसीसे प्य्नष्ट हो, भयंकर भूल करने बाले 
पश्चिमी विद्वानों ने इस छोटे एवं निजेन, तराशे हुए. स्तम्भ का निर्माण-यश 


..._ जिओ 
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ड़ 
जेरणाह आरतौय इतिहासकार अभी तक इसी भ्रमजाल से 
2१४० | 'करमष्छज' के मामले में तो 'गेरे' की तुलना में 
लिमल' आस को अधिक महत्त्य दिया जाना चाहिए क्योंकि यह इतती तुच्छ 
संरचना है कि इसे लिएं कोई शासक आस्मस्तुति कर ही नहीं सरता। 


धर्मात्थ ज्ञासक अपनी हो 
डुररो बात यह है कि मध्यकालीत धर्मात्थ मुस्लिम गाव 
पैचनाओं के लिए संस्कृत नाम कभी भ्री तहीं चुन सकते थे। तीसरी ध्यान 


देने योग्य बात यह है कि स्व 'मण्खल' शब्द इसके गोल आकार को बताने 
काला है, डो इस बात का द्योतक है 


कि इसका रेखा-चित्रण एवं निर्माण 
करने बाले व्यक्ति संस्कृत की परम्परा में पले ये और यह किसी पूर्वकारि 
राजपासाद का हैं परिवतित स्तम्भ है। 


पका 

हिस्सों यें कटेदार प्राचीरों से घिरी हुई तुग़॒लकाबाद नामक एक 
विशाल बस्ती है। इसके अन्दर ऑस्ति से जले हुए और विनष्ट आवासीय 
ऋष्छ झुजा्ीय मार, स्तम्मर और छस्जे भू-सृण्ठित हुए अमी भी देखे 
अछते हैं। दुग़लकों ते दिजित उपतगरी को अयना मुख्यालय बना लिया। 
शरतान्दियों से उतके नामों से जुड़ा रहने के कारण, भ्रमणकर्ता लोग भ्रम- 
खर विल्यास करते हैं और पुरातत्त्व-विभाग के नाम-पट्ट भी पथ-घ्रप्ट करते 

बरोषित करते हैं कि इस उपनगरी कौ स्थापता तुरलकों द्वारा हुई थी। 

अनृप्ृतति तो सेव होनी ही चाहिए कि विजेता लोग मकानों का निर्माण 
धन- 
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है। यह मकबरा भी ऊँची केदार प्राचीर से घिरा हुआ है। इसके अन्दर 
कुछ दर्शक-मण्डप तथा भू-गर्भीय मार्ग हैं, जिनसे यही निष्कर्ष निकलता है 
कि मकबरा तो बाद की कल्पता का परिणाम है। 


फिरोज्ञशाह कोटला 

दिल्ली-द्वार के सम्मुख क्रीड़ा-प्रांगण के निकट एक भ्राचीन किलेवस्दी 
में एक बस्ती है जिसे फिरोजशाह कोटला कहा जाता है। इसके नाममात्र मे 
हो, भूल से यह मान लिया गया कि अपने सहल्ल के रूप में इसका निर्मा' 
किरोजशाह तुगलक ने किया था । किन्तु इसकी ऊपरी मंजिल में एक अशोक- 
स्तम्भ दृढ़तापूवक गड़ा हुआ है। अपने ऋर स्वभाव के लिए फिरोजणाह 
बहिले ही कु्यात था। बह 'हिन्दु' नाम की किसी भी बात को सहन नहीं 
कर सकता था_। इतिहास में उल्लेख है कि मृ्िपरृजा के अपराधियों को बह 
जीवित जला दिया करता था। यह विश्वास करना नितान्‍्त तकंहीन हैं कि 
इस प्रकार का शासक स्वयं अपनी ही इच्छा से, अपने ही राजमहल में 
हिन्दू ध्मोपदेशों से उत्कीर्ण एक अशोक-स्तम्भ गड़वा लेगा ! इसकी छाया 
में फिरोशशाह को कभी नींद आ हीं नहीं सकती थी । तथ्य यह है कि स्तम्भ 
का कटा हुआ शीर्ष भाग दर्शाता है कि अपने धर्मासध रौप मैं फिरोजणाह ने 
इस स्तम्भ को उखाड़ फैकने का यत्न अवश्य किया होगा। किन्तु स्पष्ट है 
कि इससे समस्त महल ही नष्ट हो गया होता और इस महल की छत के 
निचले भाग में एक बहुत बड़ा छेद बना हो रहता। हताश हो, उसे इसी 
ऊँचा सिर किए काक़िर-स्सम्भ सहित महल में रहना पड़ा जो उसे अस्थिरता, 
विद्रोह और अतवरत संघर्ष के दिनों में एक उपयुक्त स्थान प्रतौत हुआ। 

उसके शासन का एक अतिरंजित वर्णन शम्से-शी राज-अफ़ीफ नामक, 
स्वयं नियुक्त, एक चाटुकार तिथि-वृत्तकार ने लिखा है। वह स्वीकार करता 
है कि उसका पितामह फिरोजशाह का समकालीन था। अफ़बाहें फैलाने 
वालों के नित्याभ्यास की ही भांति वह भी कल्पित और अतिरंजित वर्णतों 
के लिए जिन आधिकारिक स्रोतों का उल्लेख करता है उनमें "मेरे पिता ने 
मुझे बताया” अथवा “सुविज्ञ इतिहासज्ञों के आधार पर मैं कहता हूँ” 
आदि अनेक वाक्य भरे पड़े हैं। उस तिथिवृत् में वह कल्पना करते हुए 


| 
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अरे करता है कि किस प्रकार दिल्सी से अति दूरस्थ स्थात पर प्राप्त इन 
दो अशोक स्तम्भों को उल्लाड़कर और सैंकड़ों गाड़ियों और हजारों मजदूरों 
को नियुक्त कर इन सबको टिल्लीं तक ढोने का कडोर परिश्रम फिरोजशाह 
के किया । दिल्‍ली सें अपले महल में एक काफ़िर-स्तम्भ को गड़वाने का क्या 
भ्रयोजन था, यह तो केबल खुदा को हो मालूम है। स्पष्टतः यह वर्णन इस 
तथ्य को झुठलाने का एक यल्न है कि फिरोजगाह को अपने निवासस्थान के 
फल बह भवन चुनना पड़ा डिसमें अशोक-स्तम्भ गड्ठा हुआ था। अतः यह 
रुडप्ट है कि जा तो स्वयं महाराजा अशोक ने मूलरूप में यह महल बनवाया 
ओो आज छद्चरूप में कोमलकान्त पदावली में फिरोशशाह कोटला कहलाता 
है. ऋ़बजा अप्लोक के ऊपर स्वाभिमान अनुभव करने वाला कोई परवर्ती 
बम ख्नाद उस स्तस्भ् को उल्ह़वाकर दिल्लों ले आया और उसने अपने 
महल सें उस स्तम्भ को स्थापित करवा लिया । बाद में जब फिरोजशाह ने 
लकी में शासत किया तब उसने उम्तो महल को, उत् संघर्षमय दिलों में 
कराचित्‌ सभी स्थातों से बढ़िया आकार का प्राप्त कर, अपना निवासस्थान 
बना लिया । उसके तिथिवृ्तकार अफ़ौफ ते, इस तव्य का कोई स्पष्टीकरण 
न बारूर कि फिरोशग़ाह ते एक बलात अधिगृहीत भवन में निवास किया, 
एस जम को सृष्टि कर दो कि पह तो फिरोजशाह ही या जो उस स्तम्भ को 
हि खाया और जिसने उसको अपने महल में गड़वाया था । 


हाजपुत प्रश्ास्तियों को साहित्यिक चोरी को गयी 


जज बेस उपत्धियाँ इस लिष्क् को भी इंगित करती है कि पूर्वकालिक 
परती अधिनेशों को नष्ट करते समय, अनेक बार मुस्लिम शासक पूव॑- 
ली राजपरों को पशावली को अपने शासनकाल से जोड़ लिया करते 


&। ;स प्रकार यह सम्भव है कि 
'शब्डामाद में लगाया गया- 


“के अश्ोक-स्तम्भ्न को किस प्रकार अपने 

>> किमी पूबबतों राजपूत शासक द्वारा 

- द्वारा उद्धृत 

2 सहित फिरोड़शाह के समय में उसके 

न्प की साहित्यिक चोरो की गयी, और उसको 

मध्य न हों ४५ मैं जोढ़ दिया गया । जैसाकि स्वर्गीय 
इंसयट कहा है, इसी प्रकार जहाँगीर ने भी 
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अपने शासनकाल को चार चाँद लगाने के लिए, अनंगपाल के शासन के 
वर्णनों को चुराकर, स्याय-घब्टिका का प्रसंग अपने साय जोह लिया। इससे 
अस्विम-काल के इतिहास का अध्ययन करते समय सर्देश मस्तिष्क में रखने 
योग्य एक तया सूल-सिद्धान्त हमें प्राप्त हो गया है। बह सिद्धान्त यह है 
कि अपले अलोकप्रिय तथा ऋ्र शासन को सुप्रिय सिद्ध करने के लिए पूर्व 

कालिक राजपुत-गौरव गायाओं में से सुनहरी पृष्ों को अपने बर्णनों से 
संजस्न कर लेता तो सुस्लिम शासकों का नित्य का स्वभाव बत चुका था । 


लोघी मकबरे 

इतिहासकारों और वास्तुकलाबिदों की दृष्टि से ओलल हो जाने बाली 
भयंकर विसंगतियों का एक उदाहरण दिल्ली के लोधी मकबरे हैं। ऐसा 
अतौत होता है कि किसी ने भी कभी यह प्रश्न प्छते की चिस्ता नहीं की कि 
मृत शासकों के भव्य मकबरे आज क्‍यों कर उपलब्ध है। जबकि उन्हीं के 
अनुरूप, शासनकर्तों लोधी शासकों के ऐश्वर्य शाली और विशाल राजमहल 
कहीं भी नहीं मिलते ? यदि इतिहासकारों और बास्तुकलाबिदों ने क्मो 
यह प्रश्त स्वयं की अस्तरात्मा से किया होता, तो उनको इस भ्रश्न का पूर्ण 
समाधान भ्राप्त हो गया होता। सही हल यह है कि तथाकथित मकबरे 
धुराने राजपूती भवन हैं जिनको वाद में मृतक-स्‍्थानों (सकबरों आदि) में 
बदल दिया गया । 


रोशन झारा सकबरा 
दूसरा उदाहरण दिल्‍ली में रोशन आरा मकबरे का है। स्थूल रूप से 
दस्टिपांत करने पर ही विश्वास हो जायगा कि यह एक राजप्रुती संरचना है 
जिसे अपनी मृत बहन को दफ़ताने के लिए औरंगजेब ने बलात्‌ छोत लिया 
' इसके कलात्मक रूप में खुदे हुए स्तम्भ तथा किसी भी भ्रकार की गुम्बदों 
अथवा मीनारों से विहीन विशाल खुले मण्डप सभी प्रकार आँखें खोलने बाले 
है। इस सम्बन्ध में औरंगजेब का विशिष्ट चरित्र भी ध्यान रखना चाहिए। 
बह अति कृपण और निर्मम रूप में पाषाण-हृदय व्यक्त था। उसने अपले 
पिता को काराबास में रखा, राजसिहासन जबरदस्ती हथिया लिया और 


भिम 
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चर 

िप्रतापबेंक अपने धाइयों को मार शतता। हिन्दुओं के प्रति उसका व्यवहार 
सर्वाधिक निष्टुरतापर्ण था। देशो बादशाह अपनी पुत्री के लिए हिन्दू-रचना- 

लो का सफेद कभी नहौं बनवा सकता; और इसीलिए, रोगन आरा 

मकबरा एक राजपुतों मण्यप है जो सकबरे मेँ बदल दिया गया है । 


निजासुद्दोन 

दिल्‍ली में निजामुह्दीत का मकबरा कहलाने वाली इमारत एक अपहत 
हिल मर्दिर है। इसपर पंचरलल के पाँच गुंबज हैं। हिन्दुओं में गांव के पंच, 
पंचामत, पंचगव्य आदि वाकाचार से पाँच का महत्व जाना जां सकता है। 
जमासत गेरए रंग के पत्थर की बनी है जो हिन्दू शवज का रंग है । अन्दर एक 
विशाल बाबड़ो है। उसके तले में वे हिन्दू मूर्तियां पढ़ी मिलेंगी जो इस्लामी 
हसलाकरों ने मन्दिर से उल्ाढ़कर उसमें फ़िकवा दीं। पीढ़ियों से उस 
इमारत से संलस्त फकौर, मुल्ला, मुजावर आदि तथाकथित मुसलमानों को 
अह समझ लेना चाहिए कि उतके दादे परदादे उसी मन्दिर के पुजारी आदि 
हिल कर्मचारी रहे हैं जिसे वे आज निजामुहीन की कब्र समझ रहे हैं। यदि 
जोबित निजामुहीत का कोई महल नहीं था तो निजामुद्दीन के मृत शरीर 
के लिए महल कौन बनाएगा 
ऊ स्थान के साथ हो जो एक बढ़ा कब्रिस्तान बता है वह इस कारण 
हर है कि उस परिसर में, बड़े-बड़े हिसदू देवस्थानों पर जब हमला हुआ 
[हो हमलावर मुसलमान बह़ो संख्या में हिन्द सेना ने मार दिए । उन्हों मृत 
(को बहा दफनाने से वह रण-मैदान इस्लामी कविस्तान बन गया। 
अमीर खुकरो क्रादि मुसलमान बहां जिन इमारतों में दफनाए गये हैं वे सारे 
हिल मच्दिर बे। इस्लामी हमलों मे तहस- 
उसी अबस्था ये है। चौसठ खम्मा 

के क्षण है। 
एप कमा री पमाते असर ्रीम ानलाना और 
शा । बहीँ के जिस बरिकोर ल्स् श्राचीन सक्ष्मी-मन्दिर का परिसर 
अन्दिर की विशाल "न की सराय कहा जाता है वह इस लक्ष्मी 
उस पर अरब-्आक्रामकों का कब्जा हो 


नह हुआ वह प्रांगण अभी भी 
आदि हिन्दू नाम अब भी वहाँ को इसारतों 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें #८ 


धमेशाला के बजाय इस्लामी (अरब ) सराय कहलाने लगी। 
के शिखतर की चारदीवारी पर सबंत्र है ऐसा हिन्दू देवी 
का चिह्न (जों क्षीचक्र या शक्तिचक कहलाता है) विशमान हैं। हमायूँ का 
मकबरा कहलाने वाली इमारत में एक विशाल तहखाना है जो लगभग सवा 
सौ बों से बन्द पड़ा है। अन्दर चमगादड़ों का झुण्ड रहता है । उनकी विष्टा 
गिर-गिरकर भूमि पर डेड-दो फीट मोटा खाद का स्तर इकट्ठा हुआ पड़ा 
है। उस तहसाने के मध्य कल्ष में बने भगवान्‌ विष्णु के पवित्र चरण युगल 
घरे पह़े हैं जिनकी कई वर्षों से सफाई या प्रूज़ा नहों हुई है। उन विष्णुपद 
चिह्नों का फोटो 5. [०80॥ नाम के फ्रेंच लेखक ते लगभग सवा सौ वर्ष पूर्व 
प्रा॥८ |०/॥४ ० /३४0। 70/ नोम की पुस्तक में दी है। उस पुस्तक 
का आग्ल संस्करण ]७60 ?008॥78 ०७5८, 'बट७ ४०/६ ने सन्‌ 
१६७४ में प्रकाशित किया । पुरातत्त्व विभाग का कततंव्य है कि बह उस 
तहखाने को साफ कर पुन विष्णुपदचिक्लों का दर्शन अन्य जनों के लिए सुगम 
कराए । यदि वह इसारत सचमुच हुमाय॑ के लिए बनती तो वह गेरुए रंग की 
क्यों बनती ? उसके तीन कोट क्यों होते ? कब्र पर हुमायूँ का ताम क्यों नहीं 
हैं के चिह्न क्यों होते ? प्रवेशद्वा रपर कमल 


हैं ? उसके माये पर चारों तरफ 
क्यों होते ? इस इमारत के सैकड़ों कमरों में ऐरे-गैरे मुसलतमानों की अन- 
गिनत कब्े क्‍यों होतों ? इस प्रकार ऐतिहासिक स्थान देखते समय सर्वांगीण 
बिचार करना यदि प्रेक्षक सीखें तो वे स्थल-दर्शकों (॥८श३८१ 8७४6८) की 
मनगहइन्त बातों से धोखा नहीं खाएँगे। 


आगरा-स्थित स्मारक 

ताजमहल 
इस प्रचलित धारणा 
केबल तीन कारण मिलते 


'पक्ष में, कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, 
हैं। उनमें भी कुछ विशिष्ट सन्देह विद्यमान 


(१) हम मानते हैं कि ताज के केन्द्रीय कक्ष में दो मृतकों की 


रतीव इतिहास की भयंकर सूले 
कद 'दिल्लाई देती हैं; और पूर्ण संभावना है 
शि (७७४४४६०४ 'रखेल्ों में से एक मुमताज 
2 शलंभाकहसी औपकरी न कप अपी आपत्ति पर 
_अहूंब को हाँ । इतना इस पकार की अनेक मुदाशियाँ केवल 
लेक बार ऐतिहासिक भवतों के उन 
जहाँ किसी भी प्रकार, किसी भी गत व्यक्ति 
, हम्घव है नहीं है कि सुमताज़ को दफ़॒ताने 
. को कोई निश्कित तिबि कक रवि सस्भव है कि वह 
इस लाममहल में गाहों हो ते गई हो। उसको दफ़ताने की अवधि उसकी 
आस मे जौ बरषे के सध्य कही जाती है। जिसके मृतपिड के 
लिए लाजमाल बसा छम्प स्मारक बता कहा जाता हो, उसकी दफ़॒न-तिथि के 
महा में एस प्रकार कौ अनिश्चितता अत्यधिक संशयकारी है। औरगजेब 
माल दें 'स्ट इचिया कम्पती को सेवा में नियुक्त मनूषों नामक एक 
अधिकारी ने लिखा है कि अकबर का मकबरा खाली है। इसलिए कोन कह 
_अस्ता है कि सुमतात् का काल्पनिक मकबरा भी खाली न हो ? इस प्रकार 
न मल सालने को तैयार हैं कि ये दो कब 
मृषहाज और बाहनहाँ # 
' ६२) परम्परागत ताउ-रुबा के पक्ष में दूसरी बात यह हो सकती है 
आए पर कुरान के पाठ उतहोण है। इस सम्बन्ध में 
८००७4 हैं कि अनमेर-स्थित जढ़ाई दिन का झोपड़ा और 
_&अलबाग सक्छ मकर दोनों के हो बाह्य-भागों पर इस प्रकार 
कर कई सशक्त परे जाते हैं। अत: ताज 
] 
!। नें ताजमहल वनवाया-- के पक्ष 
ला अत हमोद लाहोरो जैसे कुछ तिथि- 
वि किल क क हैं। इस विषय 
दूत हमोद जैसे तिथि-वत्तकार 
का । में रहते हुए उनकी 
आजोविकोपाजन करने 


“भारतीय इतिहास की भयंकर भूले 


बज 
में रचि रखते ये । दूसरी बात यह है, कि यह अभिलेख उपलब्ध है कि मुह्ला 
अब्दुल हमौंद को शाहजहाँ का यह विशिष्ट अनुदेश मिला था कि उसके 
जार आदेशित तिथिवृत्त में बह ताजनिर्माण (?) का बर्णत करनाल 
जूले। यह तो सुविदित ही है कि शाहजहाँ का स्वभाव झूठे अभिलेख बना 
देने का था, जैसेकि उसने अपने पिता की मृत्यु के तीन वर्ष बाद झूठा जहाँ- 
औरनामा बना दिया था| ताज की देखभाल करने वालों के पास उपलब्ध 
“तारीखें-ताजमहल"' नामक दस्तावेज़ को भी कौन ने जाली अभिलेख बल 
टेकर कहा है। अब्दुल हमींद के तिथिवृत्त की पूर्ण निरर्थकता उसके अपने 
अनुकम द्वारा सिद हो जाती है। उसके द्वारा रूप-रेखोंकनकार का नामोस्लेल 
न होने के कारण परवर्ती इंतिहासकारों नें ऊल-जलूल अन्‍्दाज़ें लगाए हैं। 

ला अब्दुल हमीद ताज का मूल्य ५० लाख रुपये आँकता है, जिस राशि 
का उपहास इतिहास के सभी निष्पक्ष विद्यार्थी करते हैं। मुल्ला अब्दुल 
हमीद के तिथिवृत्त में इस प्रकार न जानें कितनी विसंगतियाँ प्राप्य हैं। यह्‌ 
इस तथ्य का एक सुन्दर उदाहरण है कि मनगद़म्त बातों में उनका भंडाफोड़ 
करने वाले छिद्र रह ही जाते हैं। 

बरम्परागत ताज-वर्णन के पक्ष में दिये जाने वाले अंपर्याष्त तौनों 
श्रमाणों को भी अत्यन्त अविश्वसनीय मानने योग्य विवेचत कर लेने 
पश्चात्‌ अब हम उन प्रवल श्रमाणों का विवेचन करेंगे जो यह सिद्ध करते 
है कि ताजमहल सत्य-रूप में वही है जो इसके नाम से प्रकट होता है, अर्थात्‌ 
यह राजप्रासाद--राजमहल--है । हमारे साक्ष्य निम्न प्रकार हैं-- 

(१) शाहजहाँ, जिसका शासनकाल इतिहास का स्वर्णकाल माना 
जाता या, ताज के निर्माण-सम्बन्धी कागज़-पतों का एक भी टुकड़ा तहीं 
छोड़ गया है| इसलिए, राज-निर्माण की आज्ञा के आदेश, तथाकथित भू-त्ंड 
के क्रय अथवा अधिग्रहण के लिए पत्र-व्यवहार, रूपाकन-रेखाचित्र, देयक या 
पावतियाँ, और लेखा-व्ययक आदि कुछ भी तो उपलब्ध नहीं है। 

(२) स्वयं ताजमहल नाम नरेशोचित आवास अथवा आवासों नें 
सर्वोत्तम का द्योतक है। कल्पना कौ किसौ भी विधा से सोचों, किसी भो 
कब्रिस्तान का पदनाम राजप्रासाद तब तक नहों दिया जा सकता था, जब 
लक कि बह राजप्रासाद स्वयं ही कब्रिस्तान में न बदल दिया गया हो । 


डे 
आस्तोय इतिहास की भयकर भूले 


हर 

ताज कौ मूल-कल्पता करने बाला रहा होता, 
57777: 707707722 
सुलते के लिए बिसेष अनुदेश देने की आवश्यकता न पड़ती, क्योंकि शासना- 
कड़ सज़ाटू को सबोततम भव्य और-श्रेष्ट उपलब्धि के कूप में ताज का 
उल्लेख करना बेततभोगी दरबारी बृत्तकार की दृष्टि से कभी ओझनल हुआ 
हो हों होता । उसे पुनः स्मरण कराने की आवश्यकता ही न थी। 

(६) गुह्ला अरदुल हमोद द्वारा लिछित तिथिवृत्त में रूप रेखांकनका र 
के तास का अभाव एवं ताज की अत्यत्प कम लागत जेसी अनेक घोर बिसं- 
गतियाँ हैं, बिनपर परवर्ती इतिहासकारों ने स्यंग्यात्मक टिप्पण दिये हैं। 

(0) लागत के अन्य विवरण भी ५० साख रुपये से लेकर € करोड़ 
१७ लाज रुपये तक जाते हैं। 

(६) शाहजहाँ का झ्ासनकाल किसी भी भांति स्वर्णकालन था 
ज्योंकि यह तो अतबरत असमाप्प युद्धों, विद्रोहों, संक्रामक रोगों ओर 
अकालों से पूरित हो कलंकित हुआ था। 

(७) शाहज्हां के अत्याचारी, जहंकारी, कृषण और स्व-केन्द्रत 
स्वभाव के कारण यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि उसने किसी मृत-पिड 
की 7775 पक करने मात्र के लिए किसी भव्य स्मारक पर असख्य 
घन व्यम किया हो । 

(८) बहु ऐसे किस्री भव्य स्मारक की किसी भी प्रकार कल्पना तक 
सही कर सकता था, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि मनघड़न्त वर्णनों तक में 
डल्लेख है कि उसने लोगों को केबवलमात्र भोजत देकर, बिना नकद धन का 

77722 
शाबाबों और दाग पके एक बहुत बड़े अंश का 


आरदौय इतिहास की भयंकर भूले है 


है; तो उसमें उस सृतका को दफ़ताने की एक विशेष तिथि भी तो निश्चित 
होगी, और इसका उल्लेख अभिलेखों में अवश्य हो हुआ हौंगा। किन्तु 
इतना हों नहीं, कि दफ़नाने की तिथि का कोई उल्लेख नहीं है, अपितु जिस 
अवधि में बह ताज में दफ़नाई गई होगी, वह काल भी भुमताज की मृत्यु के 
उपरान्त ६ मास से € वर्ष तक का भिन्‍त-भिन्‍न कहा जाता है। 

(१०) शाहजहां २१ वर्ष का था जब मुमताज से उसका विवाह हुआ। 
यह प्रदर्शित करता है कि बह उसकी वहुत-सी पत्नियों में से एक थी; क्योंकि 
शाहजहा के काल से लड़कों और विशेषकर शाहजादों के विवाह उतके 
किशोरावस्था में पदार्पण करने से पूर्व ही हो जाया करते थे । बहुत-सी 
पत्नियों में तथा कम-से-कम ४५००० में से एक होने के कारण ऐसा कोई 
विशेष कारण नहीं था कि उसे किसी स्वगिक अनुपम स्मारक में सदैव 
स्मरण किया जाय । 

(११) जन्म से भी एक साधारण- 
अव्य भवन के योग्य नहीं थी। 

(१२) इतिहास ऐसा कोई उल्लेख नहीं करता है कि अपने जीवन- 
काल में मुमताज़ और शाहजहां में कोई विशेष अथवा असासास्य प्रेमाचार 
था । इसके विपरीत, जहाँगीर और न्रजहाँ के श्रेमाचरण' का वर्णन तो 
मिलता है। यह दर्शाता है कि उतके प्रेम की बाद की कथा केवल यह 
सत्यापित करने के लिए गढ़ी गयी है कि मुमताज़ के मृतपिड के लिए ही 
शाहजहां ने ताजमहल की रचना की थी। 

(१३) शाहजहाँ कला का संरक्षक न था। यदि बह ऐसा होता, तो 
बह उन लोगों के हाथ काट देने वाला कर हृदय कभी न रखता, जिन्होंने 
उसकी पत्नी के लिए भव्य स्मारक निर्माण करने में अपना खून-पसीना एक 
कर दिया था। एक कलाकार, विशेष रूप से वह जो अपनी पत्नी की मुत्यु 
से शोकाकुल हो, कभी भी प्रतिभावान शित्पज्ञों के हाथ कटवा देने की 
मदोन्‍्मत्तता में नहीं पड़ता । किन्तु हाथ कटबा देने की कषा स्पष्टतः ही 
सत्य है, क्योंकि एक प्राचीन और सम्मानित राजप्रासाद को एक मृतकपिड 
दफ़्ताने का स्थान बनाने के लिए रूपान्तरित करने के पापमय कार्य को 
बलात्‌ केवल थोड़े-से भोजन के बदले में पूरा रगड़-रगढ़ कर काम लेने की 


जन्मा होने के कारण वह किसी 


भी छु-मा्स्थ मार्ग की कोई आवश्यकता नहीं। 

(१९) 'पिछयाहे में पात्रों के उतरने के पाटों का अस्तित्व राज- 
प्रसाद का संकेतक है। 

(९६) केलौप रूंगमरमरखंरचना में भी लगभग २४ कमरों बाला 
ाजप्रासादोपबुक्त स्थान है जो किसी भी प्रकार मूलकृप में मकबरा नहीं 
हो सकता था। 

(१७) सघस्त ताज-सकुल में कुल मिलाकर लगभग २०० या इससे 
अधिक कमरे के, जो इसके द्वारों तलघरों, ऊपरी मंजिलों और इसके अनेक 
स्हम्मों से वे। 

(१६) एक छोर बर तथाकथित मस्जिद और दूसरी ओर बिना नाम 
का आग, जिसे निरघंक रूप में 'जवाब' कह दिया जाता है, अतिथि-मण्डप 
रतकगूह नही आओ देकन में शाजप्रास्ताद के अंग ये। 

(१६) ताज- खुखद-मण्डप शान्त निश्चल कब्र का प्रंश कभी 
2077 :क+ेे४ कक अवयब रहे ये । 

«) कलश और 'बसई' (स्तम्भ) शब्द संस्कृत भाषा के हैं। 
डी के कर कवर में तबतक हो पाता सम्भव नहीं जबतक कि 
८: >म+> शतक रहे हों जिसको मकबरे के रूप में परिवर्तित करने 

(२१) शराबी नपुते न केवल पूर्ण रूप में भारती 
27777: 
|किल्बासानुबार, सच हैं जिनके कारण, इस्लाम- 
_... 5 ियडबदा। 

५ मेहराब, दीबारणिरी 
बच हक को और गोताकार प्रासाद-खूंग पूर्ण 
अक्लेकैं। मु शाजपुताना मे विपूल मात्रा में देसे जा 


आारतीय इतिहास की भयंकर भूले श्र 


(२३) ताज के प्रत्येक अन्य संदेहात्मक पक्ष की हो भाँति इसकी 
निर्माणावधि भी भिन्‍न-भिन्‍त १०, है, या २२ वर्ष कहीं: जाती है, 
जो फिर सिद्ध करती है कि परम्परागत विवरण केवल कल्पना मात्र है। 
स्पष्टतः, उपयुक्त कालावधियाँ सभी प्रकार सत्य है क्योंकि परिवतेन १० वर्ष: 
के भीतर ही पूर्ण हो गये ये। कुछ अन्य, जिनके बारे में बाद में विचार 
आया, भिन्न समय पर समाप्त हुए ये। ये भिन्न-भिन्न वर्णन दस विश्वास 
को ही बल प्रदान करते हैं कि ताज मूल रूप में राजप्रासाद था। 

(३४) टेवरनियर की यह साक्षी भी, कि उसने ताज-तिर्माण-कार्य का 
आरम्क्ष व समापन देखा था, परम्परागत धारणा वालों का पक्ष * तिर्वलः 
करते हुए हमारा पक्ष पुष्ट करती है क्योंकि टेवरनियर भारत में केबल सन्‌ 
१६४१ में अर्थात्‌ मुमताज की मृत्यु के ११ वर्ष बाद हीं आया था। बद्ि 
कथन पर विश्वास करता है, तो अर्थ यह है कि ताज का प्रारम्भ 
मुमताज की मृत्यु के ११ वर्ष बाद भी नहीं हुआ था । परम्परागत मान्यता को 
निरस्त करने में उसका कथन हमें सभी प्रकार सहायक है। हमारी धारणा 

सर्देव यही रही है कि जयसिह का पैतृक राजप्रासाद उससे ले लिया गया 
था, और मुमताज की मृत्यु के कुछ समय पश्चात्‌ उसको उसमें दफ़॒ता दिया 
गया था । चैंकि टेवरनियर के भारत में आने से पूर्व ११ बर्ष तक: वह उसमे 
बहिले ही दफ़तायी हुई पड़ी थी, वह भवत का मुमताज़ के मकबरे के रूप मे 
ल्लेख करता है। और जब सन्‌ १६४१ से १६६८ तक बह भारत में रहा: 
उस समय एक मचान बता लिया गया था और कुरान के पाठ खोंदे जा रहे 
थे, तो उसने लिखा था, “मेरी भारत में उपस्थिति की अवधि में ही ताज- 
जिमाणि-कार्य प्रारम्भ हुआ व पूर्ण हुआ।” इसलिए, हम टेबरनियर कोः 
साक्षी को परर्णरूप में स्वीकार करते है, और अपनी साक्षियों में इसको एक 
अत्यन्त सम्मात का पद देते हैं । 

(२५) स्पष्टतः ये प्रतिवेदन भी सत्य ही हैं कि शाहजहाँ ने राजाओं" 
महाराजाओं पर बड़ी-बड़ी वसूलियाँ लगायी, और यह तथाकथित निर्माण 
हाय १०, १२, १३, १७, और २२ बर्ष तक भी चलता ही रहा। हम इन 
सबवरणों को पूर्ण रूप भे स्वीकार करते हैं। हमारी मान्यताओं के अनुसार 
कथा में वे बिस्कल सही बैठते है । चूंकि शाहजहां इतना कृपण था कि अपये 


श जल  ....“ 


श्र आस्तीय इतिहास की भयकर भूलें 


उमड़ी भी खर्च न करता; मौर इतना ही धूते था कि स्थानीय 
विज करन एइं उनको पीड़ा पहुंचाने का कोई भी अवसर हाथ 
से क जाने देता, इसलिए उसने अपती पत्नी की मृत्यु से भी राजनीतिक 
और अधिक लाभ उठाया | एक ओर तो उसने राजाओं और महाराजाओं 
को विवश किया कि वें अपने हों सगे-सम्बंन्धियों के राजप्रासाद को मकबरे 
में बदलने के लिए आवश्यक परिवर्तेनों का स्थय-भार वहन करें, और दूसरी 
ओर केबल थोहें से भोजन मात्र पर ही मजदूरों से रात-दित काम लिया । 
यही कारण है कि वह कार्य अत्यस्त घर गति से इतती लम्बी अवधि तक 
अखता ही रहा। 

(२६) रूप-रेलांकतकारों का भिल्त-भिन्‍न प्रकार से उल्लेख किया 
जहा है--पश्विमी विद्वानों ने उतको ग्रूरोपीय, मुस्लिम विद्वालों ने इतको 
अस्लिम जोर इस्पौरियल पुस्तकालय-स्थित पाण्ड्लिपि ले उन सभी को 
हिल तामक बताया है। परम्परागत ताजकूधा को अस॒त्यता बताने के लिए 
और किस श्रेष्ठ प्रमाण की आवश्यकता है ! 

(२७) इस तस्य के अतिरिक्त कि इस्पीरियल पुस्तकालय स्थित पाण्ड- 
लिपि में सभी हिन्दू नामों को सूती दी गई है, एक और उल्लेखनीय बात है 
ओ ताज के रूपलेल्लांकतकार यूरोपीय अयबा मुस्लिम होने सम्बन्धी दावे 
को पूरी तरह झुटला देती है। यह ध्यान: रखने की वात है कि पश्चिमी 
दिनों मं भी दो बे हैं। एक वर्ग ताज के नमूने का श्रेय इटली के जीरो 
'लिमो औरोनिओ को देता है । दूसरा वर्ग इसका श्रेय एक कॉंमीसी आस्टिन 
हि जरडघोकत को देता है । विद्वानों के मुस्लिम-वर् में श्रम भी इतनी घोर 
साले है। दे भी दो बगगों में विभक्त है। एक वर्ग का कहना है कि ईस्सा 
अडरदी एक तुरू था, दूसरा बर्गं समान रूप से बल देकर कहता है कि वह 
कर आरती व्यक्त था। असली बात यह है कि चूंकि ईस्सा अजनन्‍्दी, लेखक 


है, न कि उत्तराभिमुख 
किसी राजमहल में 
'शाज में एक विशाल स्थागत-बतुरांगण है। 


भारतीय इतिहास की भयंकर चूलें ब्ष 
(२६) किसी भी प्रकार ज्ययश्ील न होकर, ताजमहल तो शाहरवाँ 
को सुविछ्यात कथ।नक की सोने का अष्डा देने बाली मुर्गों सिद्ध हुआ। 
परम्परागत वर्णनों में उल्लेख है कि ताज में मणियाँ जड़े हुए संगमरमर के 
अरोखे, सोते के ख्म्भे और चाँदी के द्वार वे। शाहजहाँ के अपने अथवा 
उसकी पत्नी के महल में भी परियों की कथानुरूप स्थावर सम्पत्ति न थीं, 
जबकि वे दोनों जीवित भी ये। यह सोचना बिल्कुल बेहुदा है कि मुमताज 
की मृत्यु के तुरन्त बाद ही आसमान से छप्पर फाड़कर वह समस्त मूल्यवान 
और भब्य स्थावर सम्पत्ति शाहजहाँ के घर में आ पड़ी । किन्तु उत स्थावर 
वस्तुओं के विवरण पूर्ण रूप में सत्य ही हैं। हम उनको इसी रूप में स्वीकार 
करते हैं। वे हमारे इस विचार का समर्थन करते हैं, कि शाहजहाँ चूँकि 
कृपश एवं धूर्त था ही, उसने अपनी पत्नी की मृत्यु से भी अनुचित लाभ 
उठाया । उसने उस शो अवसर को भी, जयसिंह को उसके पैतृक राज- 
आसाद से बाहर निकाल देने के लिए, काम में लिया । मुमताज़ को अपहत, 
खनन राजमहल में गाड़ा गया जिसकी सभी बहुमूल्य सामग्री बाद में चुपके- 
चुपके शाहजहां के कोषागार में जमा होती रही। ओर ये बस्तुएँ केवल 
ऊपर बर्णित सामग्री ही न थी जो वहाँ से हटाई गई थी, अपितु राजपरती 
मयूर-सिहासत भी था जो उन जाज्वल्यमान वस्तुओं के बीच में सुशोभित 
होता था। क्योंकि, चाँदी के द्वार और सोने के स्तम्भों तथा रत्ल-जठित 
संगमरमर की दीारों के संकुल प्रासाद में मग्ूर-सिहासन के अतिरिक्त और 
रुखा ही क्या जा सकता था ? अतः वह मयूर-सिंहासन, जो ईरान ले जाया 
गया था, मुग़ल कुलगत बस्तु न होकर अत्यन्त प्राचीन एवं भारतीय क्षत्रिय 
राजसिहासन था जिसका निर्माण-काल ईसा पश्चात्‌ चौथी शताब्दी के 
अनंगपाल अथवा विक्रम संबत्‌ के आदिस्वामी विक्रमादित्य के काल अर्थात्‌ 
ईसा से ५७ बर्ष प्रूव तक जा सकता है। 

(३०) जहाँ आज ताज स्थित है, वह स्थान जयसिंहपुरा और ख़बास- 
धुरा नाप्रक दो अतिब्यस्त बस्तियों का था । उत्त बस्तियों का मुख्य आकर्षण 
केन्द्र ताज राजप्रासाद ही था । संस्कृत में 'पुर/ शब्द व्यस्त नगरी का 
तक है--केवल एक खुला भूलण्ड नहीं। 

(३१) सर्वमान्य तथ्य, कि शाहजहाँ ते जयसिह से ताज-सम्पत्ति ले 


है| 


जा आरतौय इतिहास की भयंकर भूरे 


थी, इस विषय में एक अत्यन्त महस्वपूर्ण बात हैं। यह विश्वास कि 
आहजहाँ ले एक खाली भूलष्फ ले लिया था, कई बना बनाया राजप्रासाद 
नहीं, इसी क्रारणावश उमा हुआ है कि उसने सकबरा बनवाया । इसके लिए 
अम्य कोई प्रमाण नहीं है। बह धारणा भी निराधार है। के 

(३२) ताज राजशासाद की बाह्य परिधोय लाल पत्वरों की प्राचीरों 
से जतेक जन्य पूरक अबन भी हैं। वे दरबारियों और राजप्रासाद से सम्बद 
अस्य लोणों के लिए बने हुए ये। है 

(8३) छाज में एक भव्य उद्यात था। एक श्मशान -ध्रूमि सुस्वादु फलों 

हएवं सुरा्धमण पुष्प-युझों को शेणी नहीं बधारती क्‍योंकि शरशान-प्रमि के 
कल-ऊूलों के उच्चात के फलों और फूलों का आस्वादन करने का विचार 
आत्वस्त विप्लवकारी हैं। अत., उद्यान तो केवल मात्त विशुद्ध राजप्रासाद 
को ही एक आवहयक पाए्वे हो सकता था--अल्यथा कुछ नहीं । इससे भी 
डर बात यह है कि बहाँ वे वृक्ष थे जिनके नाम संस्कृत भाषा के ये, और 
उतरे भी केतकी, जई, जुही, चम्पा, मौतश्री, हरश्रृंगार और बेल जैसे अति 
बाइन वौेंचे । 

[३४) रह लिखा हुआ मिलता है कि बाबर अपने उद्यानीय-राज- 
आयाइ में मरा था। आगरा में ताज के अतिरिक्त और कोई ऐसा भव्य 
अर नहीं है जिसके अविभाज्य एवं अपरिहाय विशेषण के रूप में उद्यात 
लता सहस्वपुर्ण बन चुका हों। शाहजहाँ से चार पीढ़ी पूर्व बाबर जिस 


उद्यानौयनराजप्ासाद में मरा, बह ताज के अतिरिक्त और कोई दूसरा 
। बाव 


(5९) अपनी आगरा की प्रारम्भिक थाताओं पर अकबर खवासपुरा 
और उपसिहपुरा में ठहरा करता था 4 
छात में ठहरठा था। मबन 
उस स्थायी रुव के न रह 
आशयको के कारण 


॥ यह स्पष्ट प्रदक्षित करता है कि वह 

की भब्यता की विद्यमानता के होते हुए भी बह 

कप 2 इसकी मुरक्षा-संरचनाएँ निरन्तर 

के पट नकक कर दी गयी थीं। जोर रूवय अपने हो पुत 
4 से कर सका । 

कहता है कि ताज के सबसे नीचे के कमरे वर्ष मे 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


क्रेखनल एक बार ही खलते थे; और किसी भी: 
जाने को अनुसति नहीं मिलती थी। यह ताज कीः 


सम्बन्ध में रखती गयी अत्यन्त व्यक्तिगत रहस्यमयता 
ग्रह अस्यस्त खेल 


प्रकट करता है। 
ऐआत है कि हमारी सरकार और हमारे विद्वान्‌ ताज की 


आ-डलीय मंजिलों को छ्तोलने, मलवा साफ़ 
सीह़ियों और कमरों में भरे कूडे-कर्चा 


, बिद्युत-व्यवस्था 
रे को हटाने और इतिहास के अच्ये- 
ऐै तथा सामान्य साधारण जनों स्थानों का निर्वात् ज्रमण करन 
तुमति के लिए कोई जागरूकता प्रदर्शित नहीं करते | इस पर लगाये 

वेज-शूल्क से सरकार को भी पर्याप्त आय होगी, और अस्वेषकों, 
यों, इंजीनियरों तथा बॉस्तुकलाबिदों को भी «स भव्य तथा 
॥ की ध्-तलीय अलोकिकता के दर्शनमात से ज्ञान-संवर्धन 
की प्राप्ति होगी। इस प्रकार, यहाँ अस्वेषण की अत्यन्त श्रेष्ठ सामग्री 
उपलब्ध है। किसी को क्‍या मालूम कि नीचे ही कहीं अज्ञात बिपुल कोष भी 

प्रकार सरकार और सामान्य जनता दोनों का हित 

ताज के तलघर सभी दर्शनाथियों के लिए खोल दिये जाएँ। 
(३७) 'तारीखे-ताजमहल' दस्तावेज़ जाली सिद्ध हो गया है। 
) ताज के प्रवेश-द्वार विपुल, भारी, कीलदार दरवाज़ों के हैं। 
के एक ओर एक ल्लाई अभी भी विद्यमान है जो सिद्ध 
करती है. कि यह तो सकबरे में रूप-परिवतित होते से पूर्व एक राजप्रासाद 
है। बा। 

इस प्रकार के असंझय संकेत हमारी अपनी धारणा के पक्ष में दियेंजा 
से हैं। किस्तु मुझे विश्वास है कि जो कुछ हम ऊपर कहं चुके हैं वह यह 
सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि शाहजहाँ दारा ताज बनवाने की परम्परा- 
गत कूबा इतिहास के बड़े-से-बड़े घोटालों में से एक है। ताज-विश्वम का 
सूची-लेदन स्वत: ही मध्यकालीन इतिहास को पिचका देता है । यहाँ हमारे 
लिए उस महान्‌ इतिहासकार सर एच० एम इलियट के वे शब्द स्मरण 
दिलाने श्रेयस्कर होंगे जो उसने मध्यकालोन तिथि-बृत्तों के अपने अप्ड- 
खण्दीय अच्ययत के आमृ्त में अत्यन्त संगत और स्पष्ट रूप में उल्लिखित 
किये है, कि “भारत में मुस्लिम कालखण्ड का इतिहास अत्यन्त रोचक औौर 


कल्पनाती 


हि 


आरतोग इतिहास की भयंकर 7 
५६ 
माह यूजरकर लि जा जो है दर्भाग से यहकपटजाल इक हा 
$ कि बेधारे सर एच« एज इतियट भी, यह जातते हुए कि यह एड था 
है, ताज के कुछ क्षों धर विश्वास करने के कारण ठगी में आ ही गये। 
अह कपरजाल इतना पुष्ता रहा क़रम्शुंसन, विल्सेन्ट स्मिय और अन्य 
इतिहासकार जैसे पहिवमी और पूर्वी विदातों कौ अनेक पीढ़ियां भी इससे 
गो जाती रहो है । हैं भाशा करता हूं कि भा रतीय पाठगालाजों, विद्यालयों 
और अल्वेषण-रस्वात़रों में भारतीय इतिहास के लाम से पढ़ाये जा रहे कत्पना- 
करत कर्णनों में अपला मल फंसाए रलने के स्थात पर भारतीय इतिहास के 
काल, बिच्या्वी और शिक्षक अब तो कम-से-कम एक स्थान पर बैठेग और 
विचार करेंगे। जब अत्यन्त प्रिय तथा दुर्पयुक्‍्त भारतीय -जिहादी वास्तुकला 
क झल्दाकत्ती के आत्मालापा-पुक्‍्त सुन्दर पृष्प सशक्त ताजमहल को ही 
इतिफास के मुरह-यक्ष से अन्वेषण के एक ही धक्के से धकेल दिया है, तब 
यह स्लामान्य रूप से मुग़ल या मुस्लिम कबिस्तान समझे जाने वाले अन्य कम 
आह के भदनों को तो स्वत: हो उस दावे से मुक्त करा देता है, जो आज 
अनेक मुल्तानों, बाढशाहों, नपुंसकों, फौजदारों, कुम्हारों और भिक्तियों 
जाम धर नष्ट-अऋध्ट किये गये, बलात्‌ अधिगृहीत और दबे पढ़े हैं और भारत 
जे युस्लिम शासन के खाते से जब ये समस्त भवन हटा लिये जाते हैं, तब 
उनका समस्त इतिहास लदखहाता हुआ केवल बूचड़खाना दीख पड़ता है । 
5 ओ ० 'धर डाला गया तया प्रकाश इस मोहक विषय में पूरी 
कामों; गा अंकुर इतिहास और विश्वविद्यालयों के 
के है। कटी के और अध्ययेताओं के हृदयों में जमा सकते में 
दृढ़ सकत्प करना चाहिये 


उपहास 
ररेगे। विवेकशम्य लुठों के 
इतिहाम-सुष्चात्मा का शौच 


आरतीय इतिहास की भयंकर भले ् 


तथाकबित भारतीय-जिहादी वास्तुकला के विश्वांसियों का युगों पुराना 
यह तक कि ताज उसी शैली का जीता-जागता नमूना है अब उपयुक्त नहीं 
जेचता क्योंकि ताज स्वयं एक राजप्रती राजप्रासाद है जिसे सुस्लिम मकबरे 
का रूप दे दिया गया है। | 

इस उपलब्धि का पक्ष-समर्थन करते हुए, कि ताजमहल १७वीं शठाब्दी 
का मुस्लिम सकबरा होना तो दूर, यह तो चिरकाल से प्राचीन हिन्दू राज- 
प्रासाद है, ४०५६, मोनरो स्ट्रीट नार्थीस्ट, माइनोपोलिस, साइनेसोटा, ्रू*- 


एस० ए० स्थित दि अमेरिकत सोसाइटी फॉर स्कैंणिडिलेवियन एण्ड ईस्ट्न 
स्टडीज के अध्यक्ष डा ० प्लेगमायर ने लेखक को अपने ६ दिसम्बर, सन्‌ १९६५ 


के पत्र में लिखा था “इस बेह॒दा धारणा को, कि शाहजहाँ ने ताजमहल 
बतवाया, हम लोग भी वहुत समय से घृणा के भाव से देखते रहे हैं। आपकी 
विद्वलापूर्ण खोजों ने हमारी अपनी मान्यताओं को सम्बल भ्रदात किया है। 
भारतीय इतिहास के एक अत्यन्त विज्लुब्धकारी अध्याय को उस प्रकार तवीत 
और स्फूतिदायी रूप मे स्पष्टतापूरवक प्रस्तुत करने के लिए आप सराहता के 
पात्र हैं। (ताज की मेरी यात्रा पर) मुझे महान्‌ आश्चय हुआ था कि कुछ 
ऊपरी मुग़लिया बातों के होते हुए भी, यह भवन मुस्लिम सरचता नहीं थी। 
उदाहरण के रूप में ताज के चारों मौना< मुझे हिन्दू-स्धापत्य-कला के उत 
चित्रों का स्मरण दिलाते ये जो मैंने उन दितों 'राजप्रुताता' नाम स्ले पुकारे 
जाने वाले प्रदेश में देखे ये। साथ ही, अष्टकोणीय प्राकार आल रूप मे 
निश्चित ही हिन्दू रूप था ।” 


मयूर सिहासन 

प्राचीन हिन्दुओं का मयूर सिहासन, जिसे लुटेरा नादिरशाह ग्रुप्त रुप 
मे ईराल ले गया था, अब अस्तित्व में नहीं है। मूतिभंजत से सम्बद्ध इस्लमी- 
आक्रोश में यह सिहासन टुकड़े-्टुकड़े कर दिया गया या, और इसकी स्वर्ण 
की थाली तथा रत्न छीन लिए गये अंथवा लोगों को बाँट दिये गये थे । यदि 
डीक प्रकार से जाँच की जाय, तो पश्चिमी एशिया में बादशाहों और खरदारों 
के घरों से इस प्राचीन सिहासन के अवशेष कदाचित्‌ अभी भी मिल -राएं। 
ईरान की यात्रा से आने वाले सज्जन यह भाव मन में जमाकर आते है कि 


.उञड>* आरतौय इतिहास की भयकर भूले 


कहाँ के माही छूबाने में सुरक्षित बर्तुओं में से तल्तें-ताऊस ( जिसका 
आार्दिक अ्घ सग़॒र-लिहासल है) बही सिहासन हैं जो नादिरशाह ने बलात्‌ 
अपने कन्‍्हे में कर लिया था ओर जिसको उसने ईरान भेज दिया था । किन्तु 
अरमान तस्ते-ताऊुस एक विशाल पर्यक जैसा है जिसमें मोर का कोई भी 
| सही है। इसका 'साऊस' नाम किसी पक्की के अनुकरण पर न होकर 
एक पुबंकालिक ईरानी शासक की 'ताऊस' तामक प्रेयसी के नाम पर पड़ा 
है, डो उस महिला से उस सिहासन पर प्रेम-विहार किया करत। था । 
अट्तावश हो, मदर सिहासत उसी जयसिह परिवार से सम्बन्ध रखता 

था िसले ताऊ पर अन्त में स्वामित्व किया । पशु-मू्तियों सहित सिंहासन 

छताने का आदेश देता तो मुस्लिम बादझ्ाहों के लिए अत्यस्त धर्म-बिरोधी 
काउ था । शाहजहाँ कालोत शासत के अलधिक्ृत अभिलेखों में सिंहासन 

और ताज; दोतों हो एक हों समय में प्रविष्ट हुए हैं। (ताजमहल नाम से 
पुकारा जाने बाला) भव्य राजप्रासाद जाम्वल्पमान रत्नजडित सिहासन के 
लिए बिल्कुल उपपुक्त प्रकार की व्यवस्था थी। 


प्रागरा को तथाकथित जामा मस्जिद 
आगरा के भीह-भाह पूर्ण तगर के मध्य में एक बड़ा दुर्ग है जिसकी 
ऊँ, पत्थर को दौवारें हैं। अब यह मुख्य (जामा) कहिनर कहकाती है। 
क्यू इसको पत्थर की दीवारों को ऊँचाई स्वय तथा इसके विशाल तलघर 
322: सक्षण स्पष्ट संकेत करते हैं कि यह किसी प्रुवंकालिक राजपूत का 
शत हक कक अुलदेवता का मन्दिर हो हो सकता था। मध्यकालीन 
कद हर का हक हो प्रमुक्त हिन्दू-देवालय बलात्‌ छौन लिए गये 
इस बरित जह्वरों अर्थात्‌ जामा मस्लिदों में बदल दिये गये 
2 २०4 'कलक, जो घोषित करता है कि इसका निर्माणादेश 
५७७७४ था, एक प्रक्षिप्तांग प्रतीत होता है । 


झलहटुर श्लोकरो 


आगरा के क्गघग २७ मोल को दूरी 
स्व हु पर एक पहाड़ी की चोटी पर 
साल धत्वर का एक भव्य और विशाल ाजशासादससंकुल स्थान 


आरतीय इतिहास की भवंकर भरते कु 


"कतहपुर सौकरी' के नाम से पुकारा जाता है। प्रचलित भारतीय इतिहास 
बल्थ और अमणाथियों का साहित्य वहुविधि घोषित करते हैं कि यह शाह 
नगरी, सन्‌ १५५६ से सन्‌ १६०५ तक भारत के एक विशाल भाग पर 
शासक करने वाले, सृगल बश के तृतीय बादशाह अकबर ने वसायी थीं। 
चूँकि भारत भर में सर्वत्र फैले हुए प्रचलित सभी मध्यकासीन स्मारक, 
छवि वे सभी मुस्लिम-पू्व काल के उद्गम हैं, इस या उस मुस्लिम शासक 
के साथ झूल से ओड़ दिये गये है, इसलिए यह कोई आश्चर्य नहींहै कि 
कतहपुर सीकरी की शाही नगरी का भी वहीं भाग्य रहा। किन्तु यह लि 
करने के लिए अपार साझ्य उपलब्ध हैं कि अपने प्रबलित लाल पत्थरों के 
स्मारकों सहित फ़तहपुर सीकरी एक राजपूत तगरी थी जो अकबर मे 
शतारिदियों पूर्वक व में निभित हुई थी । यद्यपि यह विषय एक पृथक्‌ पुस्तक 
के लिए ही उपयुक्त होगा तथापि उपलब्ध साध्य की बिपुल मात्रा के आधार 
वर उस साद््य का एक स्थूल विवेचन ही सामान्य पाठक और एक अल्वेपक, 
दोतों को ही समान रूप में उस बात का आधार प्रस्तुत कर देगा कि उसे 
अपने मानस से यह परम्परागत धारणा बाहर तिकाल फैकतों चाहिए कि 
क़तडपुर सौकरी अकबर अथवा इस दृष्टि से किसो भी अन्य मुस्लिम 
बाइताह ने निमित की थी। हमारे साय के प्रमृक्ष प्रमाण निम्न प्रकार 
एकत्र किए जा सकते 

(१) अकबर से पूर्व शासन करने वाले शांसकों से सम्बद्ध अनेक 
मुस्लिम तिविबूस्तों में इस नगरी के सम्बन्ध में 'फपपुर', 'सौकरी और 
“कपपुर सीकरी' के नाम से भी अनेक बार उल्लेख हुआ है। 

(+) स्थायाधीज जे० एम० शेलट द्वारा लिखित और भारतीय विद्या: 
अदन, बस्वई द्वारा प्रकाशित “अकबर शीरषेक ऐतिहासिक पुस्तक के <* बे 
वृष्ठ के सम्मुख एक फलक दिया गयों है जिसके चित्र को शीर्षक है 
>हुमायूँ की टुकड़ियाँ कथपुर में प्रवेश कर रहीं है।" यहाँ स्मरणीय यह है 
कि हमायूँ अकबर का पिता था। यह चित्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि 
कवर (सीकरी) अकबर से पूर्व विद्यमाल बी। 

(३) बाबर के स्मृति-पन्‍्थों में उल्लेख़ है कि पहाड़ी से दीख 
बाली फ़तहपुर सीकरी के चारों ओर हो, भारत में मुगलवंश संस्थाएक 


नर ललशशशर 


।> आरसतीय इतिहास की प्रयंकर भूलें 

आबर और राणा साँगा के मध्य 22% उ*+-#क 25 ३548४ 
को से बाहर आांगरिकों को 

रहो थी, जौर नगरी के प्रमुख जल-मंडार अनुप झ्लौल को विषमय' शक रही 
3 चूि राजा सांग यु रहने के लिए तपरी के बाहर आये/ये, इसीलिए 
आबर ले कहा है कि युद्ध पहाही के निकट हो लड़ा गया था। 

(५) केखबर लोग रवाचितृ तक करने लगे कि वह लडाई तो कुछ हो 

अल ढुर हतबाहा में लड़ी की थी; किन्तु यह पूर्ण सत्य नहीं है। कनवाहा 
को लड़ाई तो बाबर की फ़ोमों और राणा साँगा को सेना को एक टुकडी का 
प्रारम्भिक संघर्ष भर थी। अस्तिम निर्णायक युद्ध तो कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
व्जापुर झौकरी के बहु ओर लड़ा गया था जिसमें स्वयं राणा साँगा ते 
अपनो सता का नेतृत्व किया था। 

(४) सम्पु तगरों और समतल मैदान के सैकड़ों एकड़ को परिवेष्टित 
कर>े बालो वि्ञाल् प्राचौर अभी भी गोलावारी के चिह्नों से युक्त है। 
कणों मे दरार बाते खेद बाबर की सैन्य-टुकड़ियों द्वारा राणा की सुरक्षा- 
अस्तियों पर बनदुकों के आक्मण के प्रमाण है। 

4६) 'अरूएर इस प्रकार ध्वस्त हुई तगरी में रहा था--इसका 
अमाश ब्िटिए सम्राट के उस प्रतिनिधि द्वारा मिलता है जो अकबर को 
जुलु के एश्बाहू जहाँगीर के सिहासताहढ़ होने के वाद उसके पास आया 
हा । इस ग्रतितिषि ते लिखा है कि तगरी ध्वस्त हो चुको थो। यह भी मान 
किया शाप्र कि इस तगरी का नि्मांग अकबर द्वारा टुआ था, तो भी जब 
ह+ यमन 'सब्य स्मारकों को अक्षठ पते है जैसे कल ही बने हों, तो यह 
कब की गये जो हर. १९८३ में पृ दुई विश्वास की 

का केस २३ बए में ही ध्व्त हो गयों. जब वह 
: ००.१ साडय का यह अंश स्प्ट करता है कि अकबर अपने 
कुछ दश्ब्दयुबं हो ध्वस्त की गयी राजपुतों तगरों में हो 


जज 


आास्क्ोय इतिहास की भयंकर भले 


है; उसमें उसने आगरा और फ़तहपुर खोकरी को परस्पर सुलना'की है; जो 
इस बात का द्योतक है कि बह दोनों नगरों को हो श्राचीन मानता थाह 
जैसाकि मुस्लिम तिबिबूलों में झूठा दावा किया गया है, यदि फ़तहपुर 
सीरूरी सन्‌ १ » के आसपास बनौ बिल्कुल नयो नगरी रहीं होती: 

तो उसने बँसा हो कहा होता और उन दोनों नगरों की तुलना न की होती 

बह यह भी कहता है कि व्यापारी अपनी बहुमूल्य सामप्री बेचने के लिए 
कलहरृर सीकरी मे जमा हुआ करते ये । यह टिप्पण भी इस बात का ोतक 
है के यह ब्यापार-संगम एक प्राचीन प्रया बी । यदि फ़तहपुर सीौकरी एक 
नही सगरी ही होती, तो फिच ने इसकी तुलता प्राचीन आंगरा से कभी ले 
की क्ोती--कम-मे-्कम फ़तहपुर सीकरी का नथी / नगरी के रूप में विशेष 
नामोल्लेख तो अवश्य ही किया होता । 

(<) फतहपुर सौकरी के बाहर (अब शुष्क पढ़ी) विशाल झील का 
अस्झुत (अनूप ) ताम भो सिद्ध करता है कि यह मुस्लिस-पूर्व काल में 
राजपतों द्वारा बनायी गयी थी। 

(६) पह तथ्य भी; कि अनूप झील सन्‌ १ 


में फूटकर बह निकली 


ओर अन्त में बिवश होकर अकवर को वह नगरी सर्देव के लिए छोड़ देती 
पढ़ी, विचार भ्रस्तुत करता है कि अनेक दशाब्दियों से यह झील देखभाल 


और मरम्मतादि से उपेक्षित रही प्रतीत होती है (जबसे बावर ने इसे रौंदा 
और झूतहपुर सीकरी को अपने अधीन किया था) । यदि फ़तहपुर सौकरी 
के उलभंडार के रूव में यह नयी-तयी ही बनी थी, तो इसके फूटकर बह 
जलिकलते की बात न होती । 

(१०) फ़तहपुर सीकरी के निर्माण-प्रास्म्म का समय परम्परागत 

[स्विस तिथिवृत्त ईसा पश्चात्‌ १५६४, १५६६; १५७० और १५७१ 
'ते हैं। ये विभिस्त वर्णन स्वयं हो असत्यता को सिद्ध करते हैं। 

(१३) बे उल्लेख करते हैं कि सगरी सन्‌ १४६३ के आसपास पूर्ण हो 
गणी थी। यदि ऐसा हुआ, तो उसने इसे सन्‌ १५८४ तक छोड़ क्‍यों दिया? 
कारण यह था कि झील के सन्‌ १४८३ के उफान ने अकबर के 

राजपुती राजप्रासाद में रहना असम्भव कर दिया। यदि 
अकबर ने ही इस नगरी और झील, दोनों का निर्माण सन्‌ १५८३ के आस- 


लिए श्रातरी 


आरत्तौध इतिहास की भयंकर पूरे 
इ्र 

३ ई० में ही झोल 
वास पूर्ण कराया होता ते प्रधम बात यह है कि सर ५० : अन्न्‍मअ 2 
कट बह झोती और दर आए कह है कील ही मरसत करावी 

को स्याग हे 

५३१३ १९५०४ अकबर को यह त्यागी ही पड़ी क्योंकि उसे झील की मरम्मत 
कराने का कुछ भी ज्ञात न थी। ही ही ८ 

सो रहकर हाौोल (गदर) औत जे बुतता है के 

लगा लि एक पपीता घर 

परम्परागत हिन्दू लि 
र्लरकीप है नह लोहा था॥ इन टेकों पर मिटटी के दोपक रे जाते 
थे; जगमग-तगमग दौख् पहने के कारण यह “दीप-स्‍्तम्भ अशिसभकमय' 
_स्वशिम " कहलाता था। वहीं संस्कृत शब्द अब विदख्धतापूरवक “हिरन- 
आसार में बदल दिया गया है जिसमें वह जाली अकवर-कथा में ठीक बंठ 
आये; और स्तस्थन अकबर के प्रिय हिरण के मरण-स्थान के रूप में माता 
जहा है। क्या अकबर के हिरण ने मरते के समय अपनी अन्तिम इच्छा 
अकट की थो कि उसको एक चक्करदार सोढ़ी-युक्त हिन्दू-दीप-स्तम्भ के 
कप में स्मारक में स्वात दिया जाय ? 

40६) हाबोपोल दरबाजे के निकट दो वड़े हाथियों की विशालकाय 
जृतियां अपने राजपुती मत को शास्ति-्मबाक्‌ साक्षियां है। प्रस्तर गज- 
उियों के शोप॑ तोड़ ढाले गये है। उतकी सूंढों की प्रवेशदार पर मेहराब 
हुआ करजी दो जैसेकि आज भी राजपुती रियासत की राजधानों कोटा के 
शब्महल मे है। इसी प्रकार के गज-द्वार चित्तोट में ओर आगरा ब वि 
%शाबफले मे है। इस्लाम तो सभी मृतियों से चिता है। और भी वात 
5% अ- हिल्दू धामिक आस्था और इतिहास में सईव श्रेष्ठता और 

॥ बढ ओर वन्न का प्रतीक रहा है। यह बिशिष्टता लिये हए 
८०22 बह लि करता है कि क़तहपुर सोकरी का हायीपोत 
कि द्र 2 उबक शो के शो कटवा दिये थे और 

+ 
(2 >ह कर की ग्रृत-भयकता कतार मौकरी के आदर ह 


भास्तीय इतिहास की भयंकर भूलें छ् 


अतेक भवनों में परिलक्षित की जा सकती है जहाँ दीवारों पर बने मदर 
“ली चित्रों को तराश दिया गया है। 

(१५) अश्यों के लिए अश्वशाला और गजों के लिए गजशाला सहित 
वरू्पर गुंफित अलंकृत हिन्दू कलाकृति और लक्षणों-युक्‍्त यह सम्पूर्ण तगरी 
ही परम्परागत राजपूती एँली में है। 

(१६) इसके नाम और समुल्चयों की संज्ञा भी लगभग पूर्ण कप में 
हिल्दू ही है; यथा पंचसहल, जोघाबाई का महल, तानसेत महल, बीरबल 
। यह प्रदर्शित करता है कि विदेशी मुस्लिम सरदार अपनी 
ताओं के कारण उन अलंकृत भवनों को उपयोग में न ला- 


(१७) तथाकथित सलीम चिश्ती का मकबरा अलंकृत रूप में अल्दर 
खुदाई किया हुआ संगमरमर का हिन्दू मन्दिर है। इसके भीतर पूरी तरह 
बेल-बूढों से युक्त एक संगमरमर का स्तस्भ है जिसको मूलरूप में सत्य ही 
मकबरे में कोई स्थान उपलब्ध न होता। 

(१%) भारतबं में कहीं भी किसी मुस्लिम फ़कौर के मकबरे का 
अस्तित्व स्वयं ही प्रमाण है कि वह स्थान पर एक प्राचीन भारतीय नगरी 
है, क्योंकि मध्यकालीन मुस्लिम फ़कीर ध्वस्त स्मारकों में ही अपने निवास 
की व्यवस्था कर लिया करते थे । दिल्ली में निज़ामुद्रीन और बद्पार काकी 
के मकबरे और अजमेर में मोइनुह्दीत चिश्ती की दरगाहों का सर्वेक्षण कर 
इस तब्य को सत्यापित किया जा सकता है। 

(१६) तबाकबित बुलन्द दरवाजे और शाही दरवाज़े के पाश्वंस्थ 
जिशाल चतुष्कोण में सलीम चिश्ती की कब्र के साथ-साथ बीसियों और भी 
कब्चे हैं । इसके बिल्कुल हो निकट शाही राजमहल है। यदि अकबर ने यह 
जगरी बसायी होती, तो वया बह उस भव्य, विशाल, पट्टीदार चतुष्कोण को 
कब्रिस्तान में बदल देने की अनुमति दे सकता था ? जया कभी कोई बादशाह 
अपने घिराहने ही किसी भयोत्पादक कब्रिस्तान को पसन्द करेगा ? स्पष्टलः 
बे कब्रें उन मुस्लिम योद्धाओं को हैं जो बाबर के समय में लगरी को ध्वस्त' 
करने के कार्य में वहां खेत रहे ये अथया उन फकोरों को हैं जो बाद में उत 
खण्डहरों में आ बसे ये | यह भी सन्देहात्मक है कि शेख सलीम बिस्तो 


शनि »५»५औअ 


अरलीय इतिहास की भपकर भूले 


जहाँ; क्योंकि उसकी कब्र अन्य सभी 
बिल्कुल भिल प्रतौत होती है। 


+* कु 
पा शा शाप रणवाण मो कम 
शक  अ डे भब्प झरों से दुक्त वह गोलमाल “' -मश किया 
'आ, बात अधीन किये हुए राजपृत्त नगर का एक साथ किया हुआ उप- 
६ कप है। ई० उम्त्यु० स्मिच तथा अन्य पश्चिमी इतिहासकारों ने लिला 
है [क इस तवाकवित मस्जिद में इसको गढ़ कल्ाकृति में अनेक हिन्दू चिक्र 
पल्य है। पर्शिक्ष का एक सक्षम विदेषत प्रदर्शित करता है कि विशाल 
अतुष्कोण आबर द्वारा नगरी अधीन किये जाने से पर्व राजपूत राजवंश की 
वाकजात्ां तथा भोजनालप कक्ष था। 

(२१) फंचमहल के सम्मुख विशाल चतुष्कोण में पटरीदार साल 
कत्यर के का पर चौपड़ कषेल की रेखाएँ बनी हुई हैं। चौपड़ खेल अनादि 
काल मे प्रचलित हिलू-मूतक है। मध्यकालीत युग में यह सर्वप्रिय सनोर जन 
का साध्त था। मुस्लिम घरातों में चौपढ़ कभी नहीं खेली जाती। यह 
५ औ सिद्ध करता है कि यह नगरी राजपूर्तों द्रारा बनायी-बसायी गयी 

] 

(२२) "लोकरी' शब्द संस्कृत का भूल है। संस्कृत में 'सिकता' का 

रेह है। रेतीते राजस्थानों ख़९्ठ में इसी के कारण एक प्रमुख स्थान 
आर शाई ) पुराण जाता है। होकर का अहयतय स्वीवाचक शब्द 

(है। सोकर से आये हुए व्यक्तियों के लिए 'सीकरी' नामक नगरी 
काना बिलुल आमास्य बात है। यह इस तस्य का सकेतक है कि 
करी के गरष्त संस्थापक सीकर के किसी : 2३:4०९४५-० 
: 0 + र5२०४3५०) २४ अआारआ3 परिवार के व्यक्ति रहे 
मरी का बोकक है 4 'कतह' उपसर्ग विजित 
जमाण। 'एकपूरकासीन' स्वयं ही इस बात का 
4०९०2 ाजप्ूत नगरी है जो आक्रमण- 


(२३ पंकणहल के दम्म॥ 
उ्लागित खाक परवी डक ेपकोण में विशाल अजगर जैसे 
.../ .9्रेग्रेणे 


आरतीय इतिहास की भरकर भूले 


है। यह उच्चासन राजपूती शास्रत में राजकोय हिन्दू ज्योतिषी के बैठते के 

ना था। उस सेहराव पर गजेन्द्रमौक्ष जैसे हिन्दू-घामिक उप्ाख्यात 

(३४) ऋतुप्कोण की दूसरी दिशा में ज्योतिषी के उज्बासत के सामने 

हो पत्थर की जल-पड़ी है जो सभी हिन्दू-मत्रिय और ब्राह्मण घरों में सपय 
का ज्ञान करते के लिए प्रयुक्त होती रही है। 

(२५) अकबर के शासत-काल के अभिलेखों में काग़ल़ का एक टुकड़ा 

भी ऐसा नहीं है जो लि करता हो कि फ़्तहपुर सीकरी नगरी बसाने 

थी हो, रूप-रेखांकन हुआ हो, सामग्री के लिए आदेश दिये हों, 

दी हो अथवा दैनिक लेखा रखा गया हो । यदि अकबर 

बड़ी नगरी-निर्माण का आदेश दिया होता, तो अभिलेलों 

ले टुकड़े उन अभिलेखों में मिलते 


ही जो ब्रिटिश लोगों ते अपने कब्जे में ले 
(२६) अकबर के दरबार में तत्कालीन ईसाई पादरियों ले लिखा है 
कि छिसी भी पत्थर-फो ड़े के तराशने का स्वर कानों में नहीं पड़ा और त ही 
किसी सामग्री का भण्डार कहीं दोख पड़ा था। अतः इसका अर है कि यदि 
तगरी अकबर द्वारा बसायी भी गयी थी, तो यह रातों-रात मानो जादू से बन 
गयी होगी, जिसमें दूर-दूर से, विशेष आकार के उपयुक्त लम्बाई-बौड़ाई के 
पत्र चुपचाप गढ़े-गढ़ाए लगा दिये गये। एक पूर्ण नगरी, सम्पूण सामग्री 
का चिह्नमात भी बाहर दीले बिना ही, रातों-रात तैयार हो जाए, यह तो 
आाबुकता का, कत्पता-बृत्ति का दिवालियापन है, केवल बेवकूफ़ी है । स्पष्ट 
बात यह है, कि खुशामदी दरबारियों की प्रबंच्य बातों में आ जाने 
के कारण हो इन ईसाई पादरियों ने--जों उत्त दरबारियों की भाषा शायद 
ही समझ पाए हॉ--अपनी मध्यकालीन साधारण-चृत्ति और जादू में 
विश्वास करने के कारण--निशछल रूप में यह टिप्पण कर दिया है। किन्तु 
भारतीय इतिहास को झूठा बताते के मध्यकालीन खेल को देल्ल लेते के 
कारण यह टिप्पण अब हमारे लिए अत्यधिक महत्त्व का सिद्ध हो रहा है। 
(२७) अकबर द्वारा फ़तहपुर सीकरी का निर्माण प्रारस्भ किए जाते 
बाली मतगढ़स्त तिधियों से भी पहिले, इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि 


आरतौप इतिहास की भयंकर भूले 


अज़लस-अ्सूती के लिए फ़तहपुर सीकरी भेज 
८2०00% 8524 कसम दर्शाताहैं कि अकबर के शासन के 
आरकम्षक काल में भी तहपुए सीरूरो में तरेगोचित भवत थे, जो शाही 
देशो के पअनरदरती किए परम उपयुक्त थे । इस अति स्पष्ट बात के 
होते हुए भौ, कि अकबर का शासन-काल प्रारम्भ होने के समय भी फ़तहपुर 
ओकरो राज्पाज्रादौस-संकुल विमान था, शूठे अभिलेखों में यह मक्‍्कारी 
के डु दिया गया है कि अकबर की पल्ययां लो चिश्ती की गुफ़ाओं में 
आहरादों को हन्म दिया करतो थीं। यह कहना ही बिल्कुल झूठ है कि 
अर्तोम चित गुफा में रहा करता या। जैसे सभी मुस्लिम फ़कीर रहा 
करते दे, उसी प्रकार वह भी राजप्रासादीय ध्वंसावशेधों में निवास करता 
था। दूसरी बात यह भी हृदय में अनुभव करते की है कि अकबर की 
लिया कोई केरनियां तो थीं नहीं जो गुफ़ाओं में शावक-समूहों को जन्म 
देहों। तीसरी बात यह है कि यह कहना कि अकबर अपनी पत्नियों 
अल्लौष बिस्तीके पास प्रजनन के लिए भेजता था, स्वयं में ही अत्यम्त 
हित है, क्योंकि कुछ भी हो, यह निश्चित है कि सत्ीम चिश्ती कोई 
अम्ाशित तित्याष्यासी दाईं तो था नहीं ! 

(२5) प्रचतित झूठे बर्णनों के अनुसार फतहपुर सौकरी, सन्‌ १५७० 
(20०52 40:२४ और कमाल यह है कि ठौक इसी अवधि 
ऋष्आाशा रही । बन रही नगरी में अकबर किस प्रकार 

ध्ष्ड पल शक, 22४७ मे बब नगरी को सन्‌ 
४ १६०४६ में एक 

पार बा के लिए यहा आया था। सन्‌ १६०४१ में एः् 
का 


६ 


>%४ निर्माण होता रहा, चहूँ ओर 

कर चहूँ और 
स्व कारत शाह जब तो एक बादशाह वहीं बना रहा, और 
आह कप वश कह रस नी नवेती नगरी को एकदर 
सह रा यहीं सिद्ध होता है कि अपने पिता- 


न न: अधिगृहत राजपरुत रा जप्रासाद मं ्हत् 
ब्द के झेजना गण करोकजत न ला 


आरतौय इतिहास की भयंकर भूलें चर 


ज्ञील के फूट जाते के कारण फ़तहपुर सीकरी में जीवन अब्यवहाये हो गया। 

(३०) अकबर के सिहासनारूढ़ होने से तौन दशाब्दी पुर्व बावर व 
राणा सांगा के मध्य लड़े गए अन्तिम युद्ध का स्पष्ट प्रमाण पहाड़ी व 
लिकटवर्ती मेंदान को परिवेष्टित करने वाली विशाल बाह्य प्राचीर में 
दरारमय छेद हैं । 
इस प्रकार का विपुल साक्ष्य होते हुए भी, भ्रचलित ऐतिहासिक 
और यात्रा-सम्बन्धी साहित्य में कालदोष-विषयक थह बात कहते 
क़तहपुर सीकरी--ओ वास्तव में हिन्दू तगरी है--अकबर द्वारा आज्ञापित 
थी, भयंकर भूलों से भरे हुए भारतीय इतिहास-परिशोध की एक बहुत बड़ी 
और घोर बट का अत्यम्त विज्लुब्धकारी उदा 

अकबर के राज्यकाल का सम्पूर्ण नाटक, सन्‌ १५५६ से १४५८५ तक, 
क्तहपुर सीकरो में हो सम्पन्न होता है, फिर भी इतिहासकार तथा चापलूस 
बृत्तकार चाहते हैं कि हम विश्वास करें कि फ़तहपुर सीकरी कम-से-क्म 
सन्‌ १५८३ तक तो निर्माणाधीत ही थी। 

यदि फ़तहपुर सौकरी सन्‌ १५८३ तक निर्माणाधीन रही होती तो 
अकबर से यही आशा की जा सकती थी कि वह अपनी राजधानी को 'उस 
जबवनिमित' नगरी में शीघ्र ही ले गया होता । इसकी अपेक्षा हम पाते यह हैं 
कि अकबर, अपने समस्त तामज्ञाम सहित, अपना सारा कार्य-संचालन 
फ़तहपुर सोकरी से हो करता रहा है, और बह भी उसी अवधि में जिस 
अवधि में फतहपुर सीकरी को झूठे ही निर्माणाधीन कहा जाता है। 

फिर एक और झूठा बेहुदा वर्णन आता है। बह यह है कि जब बह 
“विज्ञेप आदेशों से” बनायी जाने वाली नगरी पूर्णेरूप में सन्‌ १४८ 
तैयार हो गईं, तब उसको सन्‌ १५८४ में अकबर ने सदैव के लिए त्याग 
दिया। 

हम यह भी सुतते हैं कि अकबर १६& वर्ष की आयु में अर्थात्‌ सन्‌ 
१५६१ ई० में फ़तहपुर सौकरी से अजमेर के लिए रवाना हुआ था । बापिस 

आते समय अकबर ने जयपुर के शासक भारमल को बिवश किया कि बह 

अपनी पुत्री अकबर के हरम के लिए सौंप दे । उसके पश्चात्‌ प्रत्येक महत्त्य- 
दूणे सैनिक अभियान को पूरी तैयारी फ़तहपुर सौकरी में हौ की गयी बी और 


हि आरतीय इतिहास की भयंकर सूले 
ु 
था। इसी प्रकार चढ़ाई करके लौटने 
हक गहए व जानकारी देने के लिए फतहपुर सीकरी हो 
35284 8 वह रत हमको यह भी बताते हैं कि अपनी इतनी 
आरम्भ युवावस्या में हौ जरबर नें २००० से अधिक औरतों का हरम 
#़लमापुर सौकरी में रखा दुआ था । इन सब औरतों को ठीक प्रकार से भिन्‍न 
पल दे रहा हुमा था। मकबर ने फ़्तहपुर सीकरो में अनेक पिजडों मे 
अगला जानवरों का पशु-संपरह भी रखा हुआया।. #' 
कोर गेल सतौम चिस्ती का भाई इबाहोस, जो महाराणा प्रताप के 
'र्द कराई में जतिक्ति कुमुक के साथ भेजा गया था, शेख इब्राहीम 
शाप है ताम से पुकारा जाता या । वह तबतक 'फ़तहपुरो' नाम से नहीं 
बुरारा आता, जबतक कि उसका परिवार पीढ़ियों से फ़तहपुर ( 'सीकरी ) 
के बछ् स॒ बरणण होता। इह़ाहीम और उसका फ़कौर भाई सलीम चिश्ती 
अताहपुर सौकरो में इतने पूर्व सम से बसे हुए ये कि 'फ़तहपुरी' ताम से 
'ुलारे खाते खो वे। यह भी सिद्ध करता है कि अकबर द्वारा बसायों जाने 
हो हो बाठ ही क्या, फ़तहपुर सौकरो नगरी तो उसके सैंकड़ों वर्ष पर्व भी 
३] बह खो पूरी बनी हुई राजपरुत त१री थी जिसे अकबर 
कर च्ा। 
के 24 तरी 'निर्ााप्ीन' हो वी, तो एक सजनाट्‌ उसमें अपना दरवार 
जल कक हत बह के दूं का जापत और उनके ठहरने का 
१#* कहां करता, धामिक सभाओं का आयोजन कैसे करता, सेना को कंसे 
(92484 भारी हरम बनाए रहता और एक ज्तु-संग्रहालय 
रहता ? ओर यदि यह नगरो “निर्माणाघोन' ही थी, तो 


अख्यर ने इसे डा हे 
जल को तवा क हे मैं, अर्थात्‌ लगभग इस नगरी के निर्माणो- 


क्र 
हि [4548 दल पारियों नारियो, विद्वानों, 


आरतीय इतिहास की भयंकर चूले धर 


राजपूती नगरी में तब तक अधिवास किया जब तक इसका विशाल, कति- 
अस्त जलमण्डार खुचारु रूप से कार्य करता रहा । जब वह जलभण्डार फूट- 
कर बह चला, तव अकवर को भी ससंकोच सन्‌ १५४८५ में अपनी सारी 
कौज-फाटा सहित वह स्थान सदैव के लिए छोड़ देना पढ़ा। 


आगरानडुर्ग 

आगरा में अन्य महत्त्वपूर्ण भवन लाल पत्थर का किला है। चूँकि अग्न 
(887४) एक संस्कृत नाम है, और मुस्लिम लोगों के भारत में आने से पूर्व 
राजपूल्त शासकों की समृद्धिशाली राजधानी थी, इसलिए इसमें दुर्ग तो 


के किले के अन्दरूनी भागों से न केवल बहुत ही अधिक साम्य रखता है, 
अपितु हिन्दू मण्डप-आकार पर है। किसी मुस्लिम शासक के पास कभी भी 
जल तो इतना समय ही था और न ही उसके पास इतना धन था कि इतना 
बहुमुल्य दुर्ग वनवाए । इसके द्वारों के नाम भी हिन्दुओं के तामों पर हैं यथा 


अमरतिह द्वार”, "हाथीपोल द्वार” । द्वारों पर, पूर्ण राजाधिकारों से युक्त 
अश्वारोही और गजारोही राजपूत नरेशों की मृत्तियाँ थीं। 

इसका स्पष्टीकरण यह कहकर देना बेहुदा है कि अपनी सेना के विद 
'बित्तौड़-दुर्ग की सुरक्षा-प्रतिरक्षा हेतु बीरतापूरवक युद्ध करते हुए शर 
राजजुमारों के स्वर्ग सिधार जाने पर उनके शौर्य से प्रसन्‍त होकर अपनी 
विशाल हृदयतापूर्वक ही अकबर ने उनकी अभ्यर्थता करते हुए इनको 
सू्तियाँ बनवा दी थीं। ये सूर्तियाँ तो पूर्वकालिक राजपुत नरेशों की थीं, 
और अकबर के सिहासनारूढ होते से शलाब्दियों पूर्व ही यह क्रिला बन 
चुका था। 

आगरा-ुगगें दिल्‍ली के लालकिले का सहोंदर है। एक का थ्ेय अकबर 
और दूसरे का श्रेय शाहजहाँ को देना गलत है। जब भी कभी वे बने थे, 
जे हिन्दू शासकों द्वारा ही बने थे। ऐसा कोई आधिकारिक लिखित प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है जिससे यह दावा सिद्ध होता हो कि यें दोनों किले सुगल- 


रेल हिल कभी नहीं बता सकते ये जितमें हाथियों की सरृतियां हों ! 
... आपराुरेस्व हाथियों को पर राजकीय सज्जा थी, और उतके ऊपर 
ाजचिहों से दुकत रागपुत-तरेश आरोही ये । उनकी तत्त्थानीय विद्ययानता 
का क्पष्टोकरण यह ऋक्ुकर देता तिपट उपहासास्पद है कि जब अकबर ने 
'कलौढ़ का घेरा छालां, तब कुछ राजपूत राजकुमारों कौ मुत्यूपरान्त उनके 
ओर से अकन्‍ल होरूर उतर स्मृति में ये गजारूड़ रा जपूत बनाने का आदेश 
आरूबर ने दिया था । अकबर के दिनों में तो विश्वासघात तथा शूरता दोनों 
हो किपुर माह्ता में उपलब्ध ये, क्योंकि युद्ध तो स्थातिक ही था। जब 
हऋरूबर ने स्वयं अपते हो श्‌र सेतापतियों के लिए स्ृतियाँ नहों बतवायीं, 
हर बह शडुओं के लिए कैसे बतबाता ? साथ ही, उसने उतको पूर्ण राज- 
बडी मे अंकित त किया होता। जब उयचन्द ने पृथ्वोराज से मिलती- 
शा जप [७५७ हक उसकी प्रुति द्वारपाल के रूप में बनाई 
--शाब्तरेशोचित जैली में नहीं। 
आढर का एक और अंश भी है। जहांगौर अपने स्मृति-पन्यों में दावा 
कम आशिक की 
जी है। ज्कीर के अम्बखव में दिया गया एक-एक बल्तु का 
व और अपने थे को रत का छुप देने क लिए किया 
जज का छप देते के लिए किया 
है का राया है कि दिल्‍ली के तोमर हिन्दू राजा 
दिल 'शाज़प्ासाद में न्यायार्य एक सोने 
हक मो और अम्य मुस्लिम शासकों 
क जर्णनों में टुंस लेने की 


भारतीय इतिहास की भयंकर प्र ब्श् 


अद्भुत पाप-बृत्ति थी, जहांगीर के आगरा-दुर्ग में स्याय-घंटिका की सोते 
की जजीर के संदर्भ का उल्लेख करना घटनावश यह सूत्र है कि आगरा 
और दिल्ली के दुर्ग अतंगपाल के समय में भी अर्थात्‌ लगभग ३७७ ई० मे 
विद्यमान ये । 

आमेर के नरेशाबासों का स्थापत्य ताज और दिल्लीव आगरा के 
लालक़िलों के दीवान-फक्षों से खूव मिलता-जुलता है। उपयुँक्त बातें इस 
बात के पर्याप्त प्रमाण है कि आगरा का ताजमहल और लालक़िला राज- 
पूत्तों द्वारा निम्मित स्मारक है। 
अकबर का सकबरा- सिकन्दरा 

आगरा से छः मील पर सिकन्दरा है। अकबर उस स्मारक में दफ़तावा 
हुआ विश्वास किया जाता है। इतिहासकारों का कहेता है कि अकबर के 
लिए कब्रिस्तात के रूप में प्रयोग किए जाते से पर्व यह स्मारक स्रिकन्दर 
लोधी का राजमहल था । हो सकता है, यह कथन ठीक ही हो । किन्तु इसे तो 
सिकल्दर लोधी ने भी तहीं बतवाया था क्योंकि इस स्मारक में अनेक हिल्दू- 
लक्षण विद्यमान हैं; उदाहरणार्थ इसके पच्चीकारी युक्त फ़श पर बीसियों 
परस्पर गुम्फित त्रिकोण बने हुए हैं। 

मुस्लिम धम्मशास्त्र-्मीमांसा में अनुयायियों के लक्षण रूप में परस्पर 
गुम्फित त्रिकोणों को कोई स्थान नहीं है। दूसरी और, हिन्दुओं में देवियों 
के भक्तों के लिए तांबे का छोटा-सा कवच प्रूजा की सामग्री में अनिवार्यन्सा 
ही है। उसपर परस्पर गुम्फित त्रिकोण बने होते हैं। 

यह निष्कर्ष, कि अकबर किसी पूर्वकालिक राजमहल में दफ़ताया गया 
है, अन्य मकबरों के मृल को भी अत्यन्त संडेहास्पद बना देता है क्योंकि 
अकबर लो भारत के सभी मुस्लिम शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। 
यदि उसके लिए भी एक लवीत मौलिक मककरा न वनवाया जा सका, तो 
मुस्लिम शासको में अन्य ऐरा-पैरा तत्यू-खैरा लोगों के लिए विशेष रूप से 
निश्ित मकबरे कहां से उपलब्ध हो गए ? 
िन्सेस्ट स्मिथ का कहना है कि अकबर के अन्तिम संस्कार अत्यल्त 
गोपनीय तथा अलवहिल़ रूप में किये गए थे, जिससे फिर सिद्ध होता है कि 


ही 


है 
रो बह रेत दिया रेषो हों उसकी शीमारी के बाद उसे शरण 
हि कर! हेस्वति-यत्थ जकबरे के मरबरे के सम्बन्ध में धूर्ततापूर्ण 
संदर्भ ढेते है किससे मकबरे का मूल फिर सन्देहास्पद हो जाता है। अपने 
हिर्क और हुडे शो के लिए गहाँगौर के स्मृति-एतप स्वय ही कुख्यात 
हो हे निचिग्त में भो तो अरवर के सकबरे के सम्बन्ध में सन्दर्भ 
जल अप्रक्ट और अविर्वसनीय है । जहाँगीर ने दावा किया है कि उसने 
पते (पिता के मकबरे का काम कारीगरों के एक दल को सौप दिया था, और 
इसको यहीं छोड़कर चला गया था। जब वहु भवन पूर्ण हो गया, तो उसे 
आलम पहा कि उन कारोगरं ने इसमें गड़बड़ कर दी थी। अतः निरोभण 
करने के बाद उसने आजा दी कि भवन को ठीक प्रकार से बदल दिया जाय । 
बह रबर अरंगतियों से भरा पड़ा है, और इसलिए, एक सफेद झूठ 

& । सुए्तआसकों को उपलब्ध कारीगर अपने काम में ऐसे नौसिखिए तहीं 
बे हि किस काम को करने पर लगाए गये हों, उसी को गुह-गोवर एक कर 
है । इसमे जो बढ़कर बात यह है कि इस प्रकार का विशाल कार्य निषुण 
जास्दु कलाबिदों और इंजोनियरों के सतत परिवेक्षण में चलता रहता है। 
दौर भी डाह यह है कि यदि सचमुच ही उत तोगों ते गड़बड़ कर दी थी 
हो उनको साेजनिक रुप में जौवित सूली-दण्ड दिया गया होता, जैसाकि 
यार के झासत-काल में राजा को कुपित करने वा 
हक । शहॉगौर ने अनेक लोगो को सावंजनिक रूप में सूसी-दण्ड देते के 
5-२2) +३४४ का जकन स्मृतिग्न्य उन कारीगरों को किसे भी 


आरतौष इतिहास की भयंकर 


को दण्ड देने की 


भारतीय इतिहास की भयंकर भूले व 


लक्षणों की ओर जहाँगीर का ध्यान आकपित किया, क्योंकि वे सब लक्षण 

मुस्लिम सकबरे में अनुपयुक्त होते थे। इस प्रकार की विषमताओं को 

उपयुक्त सिद्ध करने और अपने मृत पिता के प्रति अपना अविद्यमान उद्देग 

प्रदर्शित करने, दोनों के लिए ही, बादशाह जहाँगौर ने अपने स्मृतिान्यों 
में एक और झूठ दुस दिया कि उसने अपने पिता के लिए एक विशेष स्मारक 
बनाने का आदेश दिया था । और चूंकि यह गप रहस्यसूचक चिक्नों और 
लक्षणों से असत्य सिद्ध हो जाती, इसीलिए जहाँगीर ने उसको सत्य प्रदर्शित 
करने के लिए एक और झूठ बोल दिया कि कारीगरों ने इस मकवरे को 
गड़बड़ कर दिया था। अकबर के मकबरे के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की 
उगी स्पष्ट प्रमाण है कि अन्य निम्नस्तरीय मुस्लिम बादशाहों के मकबरे सभी 
के सभी छीने गये अथवा अपने अधीन किए गये पूवंकालिक राजपूती स्मारक 
है, कदापि मूल मुस्लिम निर्माणकृतियाँ नहीं हैं। जहांगौर के इस झूदे दावे 
मेँ, कि उसने अकबर का मकबरा बनाने का आदेश दिया और उस भवन की 
स्वयं अकबर के शासन-काल में विद्यमानता, दोनों में सामंजस्य न कर पाने 
के कारण इतिहासकारों ते अपना सीधा-सादा स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया 
कि अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं ही प्रारम्भ कर दिया और 
अधूरा छोड़ दिया, तथा बाद में इसे जहाँगीर ने पूर्ण किया था । वे ऐसा करते 
समय उस साधारण तथ्य की भी उपेक्षा कर देते हैं कि जहाँगीर का दावा 
उस मकबरे को बिल्कुल नौंव से ही निर्माण करने का है। 


इलाहाबाद-स्थित स्मारक 
ख़ुसरू बाग 


धुरातन कालीन स्मारकों की रचना के बिपय मैं प्रान्त घारणाओं का 
एक और उल्लेखनीय उदाहरण इलाहाबाद है। इलाहाबाद में दौख पढ़ने 
बाले दो महत्त्वपर्ण मध्यकालीन स्मारक तथाकथित खुसरून्याग और संगम 
पर स्थित किला है। नगर-प्राचीर में दो भव्य मेहराबदार द्वार हैं, एक 
खुसरू बाग की ओर जाने वाला और दूसरा पुराने नगर की और उाते 


का | 


डे 


आला । दोनों ही हिन्दू तने के 
2205 इस-पत्तियों की सालामय बिंडकियाँ 


जेहराद के पार सगर के अत्दर रानी म्रष्टी 


आरतौव इतिहास की भयंकर पूले: 


&। उलतें के ही ख्त्तर-पुष्य-चित्न, आल॑- 

और बृत्ताकार छते है, जैसी 
अत्य तगरों में दिखाई देती हैं। 
और अति अनुसूया (जो अब 
है अतरकूया' बत गया है) मेत्र हैं । इसी रानी 


राजस्थान के 


व अभी भी है) और उसके राजा का प्रासाद 


>बाब कहलाता है। वह उतका सहल था जो मुस्लिम 


झे डबे हुए कुछ बाण बाद में 
यह उनके विषम आकारों ५ 
जावेशा । उन जागो वें से एक में तो कह ताम की कोई वस्तु है ही नहीं जो 
आए प्रदशित करता है हि आर विध्मात सभी भाग समाधि सूचकेतर 
ऋषोरत से लिखित किए गये दे । दूसरे भाग में पतस्तर छत तक भट्दे प्रकार 


मे बड़ दिया गया है। इन स्मारकों मे 


कर दिया। ध्वस्त किए जाने 


में एक़ के साथ ताम्बूलन नाम कौ 


स्तर का अस्त यु है सो पुर: उतझत में डालने वाला है, क्योंकि ताम्बूल 
ऋद ससकृत का है । बड़ो झारी दौवार कौ चहारदीवारी जो उत दयनीय, 
क्मास्षद कथ मे विडृत आकृतियों ओर खण्टित स्मारकों को पृथक्‌ करती 
है करारा है । पहि खुपक बार को ठीरू दंग से खुदाई की जाय, तो इसमें 
करार को बौको और प्राबोन क्षत्रिय प्रासादों के अन्य अवशेष अवश्य मिलेंगे। 

एस गहत्शु् शत यह भी उठता है कि यदि विशेष रूप में मकबरे ही 


राह को बे, तो ये 


अडके मुह 


का पर मे युक्त क्यों है ? एक अन्य प्रश्न भी है कि 
'हराहों के कास्ताविक सकवरे हैं, तो फिर जीवित व्यक्तियों के, 


हक के रखकत महल कह है? 


इलाहाबाद का कसा 
इलाफुबाह का किला भी 


अकबर के साथ गलती से सम्बद्ध किया जाता 


किया जा सकता है कि अकबर से शताब्दियों 


दिवमात बा। सोप के कोर के समान कटे 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले मा 


दीवार के मध्य उच्च बाढ़-सीमा घरातल पर चलती है। वह नमूता, और 
सग़म की ओर निहारती हुई ख्विड़कियों की आलंकारिक कलाकृति, किले के 
अन्त: कक्षों में में इुछ में उलझी हुई संगतराशी, और किले के भीतर ही 
अपोक स्तम्भ, पातालेश्वर मन 


;र और अक्षय बट-बुक्ष का अस्तित्व हो इस 
बात का प्रमाण है कि किला अकबर से शताब्दियों परूव॑ भी विद्यम्रात था। 
जब हर जैसे महाराजा प्रयाग अर्थात्‌ इलाहाबाद की याज्ञा अपनी खरवेस्व 
ख़रपत्तिदान करने के लिए किया करते ये, तब वे. किले में हो ठहस्ते वे। 
इलाहाबाद का फ़िला मुस्लिम युग-पूर्व का अत्यन्त प्राचीन स्मारक है, 
इसके निर्माण का श्रेय अकबर को देते समय फर््यूंसन ने समुचित ध्यान 
दिया । अन्य इतिहासकारों ने भी उसी के आधार पर अकबर को किले 
का निर्माता मालकर विचार करने के प्रकार में दोष उत्पन्त कर दिया है। 
यह इस बात का एक विशिष्ट उदाहरण है कि कुछ भयंकर भूल करने 
लेखकों की ऊल-जलूल कल्पनाओं के कारण भारतीय मध्यकालीन इतिहास- 
कप किस प्रकार तथ्यों से विहीन हो गये हैं। 


नदी-घाट तोड़ डाले गये 


प्राचीन इलाहाबाद का एके और भी पक्ष है जो जतता की दू| 
ओझल रहा है, क्योंकि इतिहासबेत्ता लोग तथ्यों का पता लगाने में असफल 
रहे हैं । प्रायः यह आश्चयं व्यक्त किया गया है कि इलाहाबाद में पवित्न तदी- 
कमी का पुष्यतम संगम यात्ियों के सनात की सुविधा के लिए घाटों से 
विद्रीन कंसे रहा है, जबकि छोटे-छोटे, कम महत्त्व वाले तौ्॑स्थानों पर भी 
अब्य घाट निर्माण करवाना हिन्दुओं की चिरकालोत प्राचीन परम्परा रही 
है। प्चलित भ्रम यह है कि चूंकि गंगा मैया अपना मार्ग बदलती रहती है, 
इसीस्लेए घाटों का निर्माण न किया जा सका । यह तो सहज़-सरल २पष्टी- 
करण है । ऐसी स्थिति में तो नदी के दूसरे छोर पर घाट बनाकर तदीका 
निग्मन किया जाता है। अतः, उपयुक्त स्पुष्टीकरण कोई सन्तोपजतक 
स्पष्टीकरण नहीं है। 

सबसे बढ़कर बात यह है कि संगम क्षेत्र प्रतिष्ठानपुर ओर अरई ऊँसी 
श्राचोत तगरियों से परिवेष्टित है। ये दोनों तगरियाँ नदी के उस श्रार, 


7 है कि तट के साथ-साथ 
उप 77777 
मे । कारक कह कर को जा बे और संकट को घड़ी ही पतीत होती 
पर | 


को नदीसट पर रहने, स्तात 


आस लेते को कठित अबर्ा असंभव बताने के लिए अकबर तथा 


शासकों ने घाटों को तुइ॒वा दिया 
$ हि इलाहाबाद में बडे विशाल 
जाकर के। 


अगर को गरनरेणा भी असंस्य स्वर्ण सर्दिरों 
सहम्णों और युलदर ऊंची अट्टालिका्ओ से सुशोित रहतो थीं। किल्तु आ/ 


करने और धासिक-प्रवचनों में यात्रियों को 


था। यह विश्वास करते का प्रत्येक 


ज़दी-घाट ये जो वाराणसी के घाटों से भी 


के शिखरों, राजप्रासादीय 


का इलाहाबाद एरू अत्यस्त बौरान दृश्य प्रस्तुत करता है जिसमें कृटियों, 


कनदी डूटी-कूटी ऑपडियों और 
इतसोस्सुण 
किस्मरण नहीं करना चाहिए कि 


औ दुष्पतम तौपेराड है जिसकी यात्रा महान्‌ सज्राट्‌, धतो व्यापारी-वर्ग 
आमात्य जनता वौकियों से, स्मरणातौत युग से करती आई है। उन 


िस्टोरिया युग था उसके पश्चात्‌ की 


को कोटरिपों के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यह 


भ्रयाग (इलाहाबाद) भारत के तीर्यस्थानों 


आते के शिए इलाहाबाद में असंझ्य विशाल सराएँ, मन्दिर, मठ-प्म- 


आाताएँ, भक्त और घाट बने थे 


॥ इसोके कारण तो इलाहाबाद को धन्य 


अ्ी कगरों को ठुसता में अधिक बार नप्ट-भ्रप्ट कर ध्वस्त किया गया. 


कलर खयृतिम्ो े 
'सिरफित गत ही. 


72] 


१५८४ में उपयोग में लाया गया था। 
शेक्तो बार कर दावा किया गया है कि 


हिन्दू मस्दिरों को नप्ट किय न कु 
ट किया था। और इसमें 
कि: स्लाबक जि त सपती मद धर्मान्थना में वह केवल 


धपने 


अन्य पुर्बक्ती मुस्लिम शासकों के ५ कमों 


भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


अहमदाबाद के | 


किस प्रकार सभी राजप्रुत स्मारक परव्ती मुस्लिम शासकों से सम्बद 

कर दिए गये हैं, इसका अन्य उदाहरण अहमदाबाद है। 
अहमदशाह-प्रयम के नाम पर अहमदाबाद कहलाने 

राजनगर, कर्णबती और अशावः 


श से पूर्व यह नगर 
एल नाम से पुकारा जाता बा। इसका 
तिह्ठास बहुत प्राचौनकाल तक जाता है। अहमदशाह बहुत हीं धर्मान्‍्च और 
अत्पाचारी शासक था। जैसा मुस्लिम शासकों का नित्य का अभ्यास था, 
उसी प्रकार अहमदशाह ने भी अधिगृहदीत राजप्रुत मन्दिरों और राजप्रासादों 
को मस्जिदों और मकबरों के रूप में इस्तेमाल किया । उसके द्वारा की गयी 
खसोट और विध्वंस की एक झलक दिल्ली से प्रकाशित 
जामक पत्रिका के 'अगस्त' ४६' के गुजरात-विशेषांक में श्री 
अजोककुमार मजूसदार सकती है। 
उसमें उन्होंने लिखा है--"सन्‌ १४१४ में गुजरात के सुस्तात अहमद- 
शाह ते अपने राज्य भर के हिन्दू मन्दिरों को नष्ट करने के लिए एक 
परी नियुक्त किया । उसने इस कार्य को अल 


पु 


त्यन्त सफलतापूबंक सम्पत्त 
ही सिद्धपुर गया और सिद्धराज के सुप्रसिद 
उसने , और फिर इसको मस्जिद में बदल 
दिया“ “कुब्यात नुशंस अत्याचारी ग़्ाह महमूद बधर्रा का शासनकाल (सन्‌ 
१४४८ से १५११) अभी प्रारस्‍्भ होता शेष था ।”' स्पष्ट रूप में "सष्ट” 
शब्द का अर्थ-द्योतन यहाँ इतना ही है कि केवल हिन्दू आराध्यदेव ही तष्ट 
किए गये थे, और उन्हों भवनों को अपने अधीन कर मस्जिदों के रूप: में 
किया गया था। 

अहमदाबाद-स्थित कई झ्मारकों को अहमदशाह के शासन से सम्बद्ध 
करने वाले अनेक अप्रकट ध्रान्तिकारी वर्णनों के होते हुए भी बहुत-से ऐसे 
सूद्ध है जो सिद्ध करते है कि बे इमारतें उसके द्वारा निभित नहीँ थीं, केवल 
उषडोग में, व्यवहार में, लायी गयी थीं । 
अहमदाबाद को प्राचीन श्राज्ञीर में घिरे हुए तगर का घती बस्ती वाला 
तभी भी 'मद्रा' कहलाता है। यह संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ 


क़ो 


क्षेक 


अंगलप्रदँ हैं। इस 
डे हब म| ४ 

पते कक ४2 हें आज महक हों मस्तिदे है। प्राय 
आकर के है गजञों कै अन्तर पर एक मकबरा था मस्जिद है। सबसे बः 
ऋत्वेक कुछ मो - ४८२२१ 

क यह है कि वें सभी आतंका रिक राजप्रत-ौली में है। हि 
0 काशई के जाइतकाल में अहमदाबाद की घृस्तिम जनसंझ्या अत्त्त 
अस्प थी। इसलिए गए असम्भव हो था कि अपती प्रजा 
कइए कारों तगरी भर में कोई शासक सस्ते 


बे के शासक मस्त ही 
और न ही, बह मस्जिों और मकबरों को हिनदु-मम्दिरों को 
(रद स्थापतयकतला से अगाध और एकतिप्ठ प्रेम करने वाला 
भ्रष्ट करेगा, 


अबता बा। 
द्वई मी ब्यास्ति मह॒मदशाह की ऑॉति न तो सन्दिरों को 
न उतसझो मह्सिदों में बदलेगा, और त हो मनुष्यों को लूटेगा अथवा उतका 
#र-सहार करेगा । ज्यूमदगाह ने तो उल्ताद का कार्य किया था। 

और जी बात है। याँदि उसले (सृलरूप में) मस्जिदें बतवायी होतों, 
के "बहा साम का पुराना हिसटू-ताम प्रचलित होने की अनुमति उसने कभी 
नही होती । 

अड्ट छोड में पहुँचाने के लिए 'तीन दरवाज़ा' नाम से पुकारा 
डाला डंडा तौन मेहराबों बाला पवेश-द्ार स्वय हो आलकारिक हिन्द 


तथाकबित जामा-मस्जिद 


'शाबा-सस्तिए वाम के पुकारी जाने बालो, अहमदाबाद की प्रमुख 


अरशद दृशातन अदा मन्दिर था। वहीं नगर को आराध्या देवों 
स्थान का । डरासयाए ले लेकर अन्दर 


3>जन एन कहा है। मृह्य पा्ेता-सथल में पास-पास स्थित 
१०० से डर कम्दे है जो कवल हिन्द-देदियों 
वास्तविक, कल, के 


भारतीय इतिहास की भयंकर भूले 
| ६ 
पूजागृह के गबाक्ष 


में गड़े हुए प्रस्तर-पुष्प-चिह्त हैं, 


जो नित्याध्यास 
लूटे हुए और परिवतित स्मारकों के सम्बन 


न ४ में मुस्लिमों को और से हुआ 
ही करता था । इस विशाल भन्दिर का एक बड़ा भाग अब कब्रिस्तात के रुप 
जे उपयोग में लाया गया है। 
संगतराशी से पृष्प, जंजोर, घष्टियाँ और गवाक्षों जैसे अनेक हिन्द 
ट दिखाई देते है । देवालय की दो आयताकार चोटियोँ में से एक 


को बिल्कुल उड़ा दिया गया है, जैसा कि उन्मत्त मुस्लिम विजेताओं द्वारा 
में प्रधम वार प्रविष्ट होने के अवसर पर ही हों सकता था। 


। के आलंकारिक ग्रस्तर-खण्ड अभी भी 
मदाबाद के आम रास्तों पर आधे गढ़े पड़े हैं। हिन्दू कलाकृति वाले बढ़े- 
पत्थर, जो भवनों से गिरा दिए गये थे, अब भी धूल से आज््छादित और 
पी में समाए' । एक ऐसा ही फलक तथाकथित जामा-मस्जिद के सामने 
महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित जन-शौचागार में इस्तेमाल किया गया है। 
इस तथाकथित जामा मस्जिद के सम्बस्ध में एक बड़ो महत्त्वपूर्ण घटना 
१६६४-६५ में घटी । मैंने अपने लेखों में यह सिद्ध किया था कि जामा- 
मस्जिद कहलाने वाली अहमदाबाद (कर्णवती उ्फ राजनगर) की वह 
इमारत प्राचीन नगरदेवता एवं राजदेवता भद्रकाली का मन्दिर था। 
प्रकार के लेख ई० सन्‌ १६६४ के आसपास कुछ मासिक में प्रकाशित होते 
के कुछ समय पश्चात्‌ अहमदाबाद के ।६. 0. 8/05. (कास्तिचन्द्र बसे) 
साम की एक दुकान पुरानी होने के कारण उसके स्वामी ने उसे गिरवाकर 
इसी स्थान पर एक ऊंची हवेली खड़ी करवा दी । तथाकथित जामा-मस्जिद 
के निकट ही यह हवेली इस तथाकथित मस्जिद से ऊँची हो गई। हिन्दुओं 
से एक नया विवाद आरम्भ कर देने का एक अच्छा अवसर मुसलमानों को 
मिल गया। भारत के सारे मुसलमान हिन्दुओं के पुत्र-पौत है। इस्लामों 
आक्रमण के काल में जो-जो हिन्दू पकड़े जाते थे वे सब छल-बल से या काट 
से मृसलसान बना दिए जाते। भारत-पाकिस्तान-बंगलादेश के सारे मुतता- 
मान इस प्रकार हिन्दुओं को सन्‍्तान हैं। तवापि बल्लात्‌ मुसलमान बनाते के 
हे यह स्टाया जा रहा था कि हिन्दू काफिर हैं, उतसे 


भास्तीम इतिहास की भयंकर भूलें 
० 


थग पर बे तपे-ते बहाने ढुंढते 


है भोर पर शाकि भविष्य में किसी 


कोई स्धरठ नहीं के 
क्षोई मुसलघान सम्बन्धित नह करते रहें ता 


हुए हिल्दुओं से बैसनस्व, लाई 
हिल सारा हिल्दुस्तात-इस्लामस्थान 
इस योजना के अन्तगेत अहमदाबा' 
[बहडसतों (76ए96७) ने ४. (- 87 
से झाबा दाखिल किया कि उन्हें उतकी नपी 
जावे । बड़ें चिस्तित होकर ६-९. 8705 
कतचिस्तकों से पूछने सगे। किसी ने 
जाम के कोई इतितारम है शितके का 
ब्राचौतकाल में भड्रकाली का का) हर 
४०. स्पा में अवगत कराया। मेरें सुझाव पर 
के पक द्वारा अपनी कठित समस्या ' 0 
खुझ्े पह हा ० अपने बोल के द्वारा प्रतिवादी का उत्तर न्यायालय में 
८ छा9% ने अपने वरोल के ढा! ॥ कक 
हा कया । उसमें कहा गया था कि जिस इमारत को मुसलमान मस्जिद 
कर पे है गा एक मरहत हिल मस्दिर होते के कारण मुसलमानों का उस 
रत पर कोई अधिकार गे नही प्राप्त होता, अतएव ।(. 0. 80६ को 
फेज शिएते का प्रात हैं तहों उठता। यह उत्तर मुसलमानों को पहुंचते 
कं यृससमातो ने तुरन्त अपना दाबा बापस ले लिया । उन्हें डर यह पड़ी कि 
ाए रह दावा चल पष्ठा तो ॥. 0. 99- की हवेली गिराना तो दूर ही 
छा सस्खिए कहलाते बालो इमारत ही हाथों से निकल जायेगी । 
हो लोग देसा एज्ते हैं कि यदि ताजमहल, लालकिला आदि इमारतें 
हो को हिड हो जाती है. तो उससे लाभ हो क्या है? उन्हें ऊपर लिखे 
(80७ के उदाहरण से यह जान जाना चाहिए कि सत्य का शोध 
को ब्यएे लहों गाता । ऐसी खोज से विविध अज्ञात प्रकार के लाभ हो 
कहते हैं । उतमे से एक ब्यौरा उपर दिया गया है। 


'हिल्लोबालो 'जामा-मस्जिद' 


७७ (कान्तिचनद्र बदर्स) पर र 
पी हवेली गिरवाने का आदेश दिया 
इस संकट से हवेली बचाने का 
हें बताया कि पु० ना० ओक 
अहमदाबाद का जामा-सस्जिद 
होने मेरा पता ढुँढकर 


नी हिल #4ल जामा-सस्जिद भी अपहूत ले 
दम हूत हिल्दू मन्दिर है। इब 
शा हा आर अहम ने ही साफ-साफ लिखा है।क बह सन्दिर 


. जम जालहिले, जामा-मस्जिद आदि भारत भर 


आरतीये इतिहास की भयंकर भूले 


कपड़े पहना 
में बनी इसारत हिन्दू मन्दिर नहीं होंगी? इस्लामी इमारत 


चूने की होती हैं या हरीं। गेल्आ तो ठेढ हिन्दू 
स्थान-स्थान और नगर-तगर के हिन्दू जागृत 
मन्दिरों एवं ध्मेझ्षेतरों को कब्जा माँगें। 


ध्वज का रंग है। अतएवं 
गगृत होकर अपने-अपने प्राचीन 


उदयपुर 


मेवाड़ ने महाराणाओं के नेतृत्व में पाशवी इस्लामी आक्रमणों का | 
डटकर विरोध किया, वह प्रशंसनीय है। तथापि इससे पाठक या श्रोताओं को 
यह समझना उचित नहीं होगा कि इस्लाम का प्रवेश मेवाड़ में नहीं: 
मेवाड़ में इस्लाम की छाप कहीं दिखाई नहीं देती। 
राय: भारत में ऐसा एक भी प्रमुख नगर या देवस्थान नहीं बचा है जो 
इस्लाम ने भ्रष्ट न किया हो । प्रत्यक्ष उदयपुर में इसके कई उदाहरण देखे जा 
सकते हैं। इतना हीं नहीं, अप्रितु हिन्दुओं की ही लापरवाही, अज्ञान भौर 
सूरता के कारण इस्लाम के पंजे और चंगुल में जो-जो हिन्दू स्थान फेसते 
गये, उन्हें कुछ ही समय में इस्लाम-निर्मित स्थान ही समेझा जाने लगा। 
हिन्दू इतिहासकार, सरकारी अधिकारी और पुरातत्त्ववेत्ताओं की यह बड़ी 
भूल है। 
इसके असंख्य उदाहरण हैं। इस्लामी प्रचार को सत्य मानकर छीते 

हुए हिन्दू स्थान इस्लाम-निमित भवन समझते की भूल हिन्दू लोग लगातार 

करते आ रहे हैं। 

इस सम्बन्ध में उदयपुर का एक उदाहरण देखिए। उस नगर के पिचोला 
सरोबर में जगमन्दिर द्वीप है। वहाँ महा राणाजी के प्रासाद बने हुए हैं । वहाँ 
भला मुसलमानों का क्या काम ? भुसलमानों का तो वहाँ कोई सम्पर्क भी 
नहीं होना चाहिएं। किन्तु वहाँ भी इस्लाम का अस्तित्व है। उस द्वीप पर 

एक प्राचीत शिवमन्दिर में एक सूफी कप्ूरवाबा का चिल्ला यानी बैठने का 
स्थान बताया जाता है। कपूर नाम तो हिन्दू है। बह कोई स्थानिक हिन्दू 
आधु रहा होगा। इसलिए इसका आश्रम शिवसन्दिर से जुड़ा हुआ था। 


हो हुआ या 


आारतौय इतिहास की भयंकर भूले 


साँगा तो 
न ते जब महाराणा का आश्रय मां 
दहला दर (गहरे जया । उस समय इस्लामी प्रसव 
शुरक्षा के लिए. उसे ,, दरबारी और नौकर-चाकरों ने 
के अनुसार श्रम के घृसलमान ५८ धर चाँद का कलश लगा दिया 


डोने के बजाए 
7८“ 77% आधे को फुकौर का चिल्ला कहता आरम्भ क< दिया । 


द्वारा बताई गई इमारतें 
हे वश वे जोर क जा शशि भी के मूल निर्माताओं 
के समय लेगगण पर भ भत हंउ्ं बह रणझता आवरपर 
3७०५० कही सा बर्कि विस में जिततो भी विद्यात इमारतें है या 
आरजोत देहात स्वत हब इ्लाम-तिमित नही है। आरम्भ से इस्लाम 
को बह प्रा रही है कि ढूसरों को इसारतों पर कब्जा करना और कुछ 
लड़ के पश्बात्‌ पह कहना प्रारम्भ करना कि के भवन मूलतः मुसलमानों 
ने हो बलबाे । अब स्थात स्थित काबा से हो यह प्रथा जो चली वह इस्तामो 
आहमश के इतिहास में बराबर अस्त तक बैंसी ही चलती रही । अतएव 
सुखतमातों का ता बनाया हुआ ऐसा कोई भवत ई« स० <वों से (वी 
ऋतार्दी तक दिः्इ में नहीं है। जिन्हें इस सिद्धान्त में सन्‍्देह हो वे प्रत्येक 
ैहिकरसिक भबत के ति्साण के सम्बन्ध में आरम्भ से कड़ो जांच करने का 
फदाम करें। 


हुपसतों श्लोर सिपरो सस्जिदें 


<३२्‌ 


और साध कपूर के आधे 


भारतीय -डतिहास की भयंकर मूल 
भूलते स्तम्भ 

कुछ स्मारक़ों में ऐसे स्तम्भ हैं जों विलक्षण इंजोनियरी-कौशल केः 
अदभुत तसूने है ।' यदि कोई दर्शनार्थी इन स्तम्भों में से किसी की ऊपर. 
मंजिल पर चढ़कर, अपने दोतों हांथों से इस स्तम्म को लिढ़की को पकड़ 
ले, कुछ क्षण बार-बार पकड़कर इसको छोड़ दे, तो उसे बिचित्र अनुभेति- 
यह होगी मानो उसके नीचे स्तम्भ का भाग हिल रहा हो। सहोदर/स्तम्भों 
में जाने वाला कोई भी दर्शनार्थी इसी बात का अनुभव करेगा । ईंजौनियरी- 
कौशल का वह विरला नमूना और अहमदाबाद को अधिकांश तथाकथित 
मस्जिदों में मिलने वाला उत्कृष्ट दीवारों में चौकोर छेद का प्रकार सप्नी के 
सभी हिन्दू-स्थापत्य-्रतिभा का परिणाम हैं, क्योंकि ये सब तथाकथित 
मस्जिदें और मकबरे पूवंकालीन हिन्दू भवन है। 

इस प्रकार की इमा रतें, जो थोड़ा धक्का लगाने पर झूलती हैं, भारत मेँ 
कई स्थानों पर है । उदाहरणार्थ महाराष्ट्र परान्त के जलगाँव जिले के महसमे 
और फरकांडे नाम के दो देहातों में प्राचीन देवालयों के मौनार और दौप- 
स्तम्भ हिलाते पर झूलते है। पंजाब के गुरदासपुर नगर में भी ऐसी झूलने 
वाली एक इमारत है । प्राचीन स्थापत्यकला के संस्कृत प्रसथों में झूलते वाले 
भवन या स्तम्भ बनाने का रहस्य कहाँ लिखा है, इसका संशोधत होता 
चाहिए । प्रगत समझे जाते वाले यो रोपीय स्थपति स्वयं इस प्राचीन भारतीय 
कारीगरी पर बड़ा आश्चयं प्रकट करते हैं। अहमदाबाद (कर्णावती) के 
[लने वाले मीनारों की इमारत का तीन अंग्रेजों ने रहस्य ढूंढ़ना चाहा। 
उनमें से एक व्यक्ति ने एक मौतार को पकड़कर खूब हिलाया। तो दोनों 
मिज़्ारे ऐसी हिलती रही जैसे धरती कप से डगमगाती है। अन्य दो साथी 
बीच के आंगन में छत पर लेट गये। उनका अनुमान था कि एक मीतोर 
हिलाने पर उसकी लहरें छतवाले आँगन से दूसरी मीनार के तले पहुँचकर 
उसे कपित करती होंगी । तथापि-छत के आँगन में लेटे उत्त दो व्यक्तियों 
को उनके पीठों के तले: आंगन से ऐसी' कोई लहरें दौंडते का अनुभव नहीं 
हआ 
सारे विश्व के स्थापत्य बिशारदों को चकित करने जाला कुशलतस 
सथापत्यशास्त भारत में बिखमान होते हुए भी आज भारत के किसी भी 


डक 


,आारतीय इतिहास की भयंकर भूले 


नहीं किया जाता 
का उल्लेख भी नहें वि बाहर 
काश में दस गास्त के ४3३5३ बह गत्य पढ़ाये जाने चाहिये । 
कह रेप सता ता परकार अपना 
अद्वितीय होते हुए भी उनको पूर्णतया 
के अजात के कारण एक राष्ट्र में आत्मघातक 
मोटा उदाहरण है। 
इसका यह एक मोटा उदाहरण 
अरदत्तिकाँ #से इसथापित होती है 
किदपुर धोर चस्पानेर बह न+ 
'को ग्राबौत सगरी लिदपुर में एक बहुत असिद्ध और विशाल 
हि महालय के नाम से सुविद्यात था। अहमदशाह्‌ 
कम कक का ॥ इसकी विशाल ऊँची मेहराबे अभी 
आओ एकान्त में, निशा, शान्‍त मुद्रा में स्थित हैं। कुछ गशर्जों की दूरी पर ही 
कस किल्लाह सर्दरसंकुल का प्रूताकक्ष है, किन्तु उस पूजा-कक्ष को अब 
अर्विह का झप दे हिया गया। एक प्रसिद्ध प्राचोन हिन्दू मन्दिर का इस 
अराएशरिकहेंग, अप्त्य्त कप में हो सही, “सुरक्षित स्मारक” का नाम- 
कलर कह हगारूर धारठ सरकार के पुरातस्‍्व विभाग ने भी स्वीकार कर 
रहा है। इसके अनेक गवाक्षों में दिखाई देने बाले प्रस्तर-पुष्प-चिक्न इस 
स्का न हरी हि श््य है कि सभी मस्विदें, जितके गवाक्षों मे प्रस्तर- 
पुर है, पुबंछालौत हिल्दुस्मारक है। 


अम्पानेर प्रोर पावागढ़ 


हट में बहौा कै सगभग ३४ मील की दूरी पर चम्पानेर नामक 
' निकट को पहाड़ी पर (250 पुराना किला है। चम्पानेर 
हैक, कक से आप 
या आत करत तक पनक धोषित करता है कि चम्पानेर की 
अम्शेती अजब बा। के इतिहास कहता है कि महमूद बर्सा ुर- 
कर हा और कर यातनाओं की कोई सीमा 

झवाप्णस्‍्खार  च बह ते को या" हिले ही उल्लेखित श्री अशोक 
आता है। साथ ही, बात यह भी है कि 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें | 
मुस्लिम लोग बीरान स्थानों में ;। गए नहीं, औरन ही बहाँ नगरियाँ 
जसायीं । इन लोगों ने तो समृद्धिशाली नगरों को अपने अधीन किया, उनको 
उजाड़ा, नर-संहार किया, मन्दिरों को मस्जिदों में परिवर्तित किया और 
प्राचीन नगरों के साथ अपना नाम जोड़ दिया। भिल्न-भिन्‍न नगरों के साथ 
इनका नाम इसी प्रकार जुड़ गया है। यदि महमूद बपर्रा ने चम्पानेर कौ 
स्थापना की होती, तो उसने कभी भी यह संस्कृत नाम न दिया होता और 
ज ही उसे लोगों का नर-संहार करना पड़ता । 
अम्पानेर के पीछे ही एक विशाल देवालय भी ऐसे लक्षण प्रस्तुत करता 
है जिससे सिद्ध होता है कि यह प्रृवंकालीन मन्दिर था। नगर मुस्लिमों के 
अधीन हो जाने के पश्चात्‌ जो मार-काट मची, उसमें स्मारकों से नीचे गिर 
गये अलंकृत कलक ऊल-जलूल ढंग से पुनः बैठा दिये गये देखे जा सकते हैं। 
हेसा उस समय किया गया, जब उस भवन को मस्जिद के रूप में उपयोग में 
लाया गया। 


अब हम अपना ध्यात 'धार' नगर और माण्डवगढ़ या माण्टू के नाम से 
चुकारे जाने वाले पहाड़ी किले को ओर देंगें। ये दोनों स्थान मध्य भारत में 
हैं। भारत के विभिन्‍न भागों में एक दूसरे से सैंकड़ों मील की दूरी पर स्थित 
इन विभिन्‍न मध्यकालीन स्मारकों के सर्वेक्षण का उद्देश्य केवल यह दिखाना 
है कि समस्त भारत में एक ही कहानी बार-बार दुहराई गई है। हिष्दू- 
शासन के भिलन-भिन्‍्त कालखण्डों में निर्मित सर्वदूर भारत में फैते हुए 
स्मारक, मुस्लिमों के अधीन हो जाने के बाद, मुस्लिम-उपयोग के लिए 
(मस्जिद-मक़तबरे आदि के रूप में) परिवतित कर दिए गये। आक्रामक 
तथा प्रहीता लौंग विभिन्‍न राष्ट्रीयता, जातियाँ, संस्कृतियों और समाज के 
स्तरों से सम्बन्ध रखते थे । इनमें से कुछ तो गुलाम, ध्यादे या लुटैरे-मात्र थे 

जो भाग्यवशात्‌ देश के कुछ भागों को अपने अधीन कर पाये एवं जिन्होंने 

अपने आपको शासक घोषित कर दिया। इन विभिन्‍न जातियों में मंगोल 
पठान, अवीसौनियन, ईरानी, तुर्क और अरब लोग सम्मिलित यें। 


घार 


धार संस्कृत ताम है। यह नगरी प्राचीन काल में समृदशाली साज्ास्य 
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बल थे । इनमें 
और राजप्रासाद ये । इनमें 

को राजन वौ। इसलिए इसमे खतेक मत्विर भ हैं। उतकी बाह्याकृति 


हि इलका परलोद्गम मन्दिरों के रूप में 
हैडीको यह किश्णह रिला कह इस बात का लिखित प्रमाण भी 
हु था। इससे थी बढ़कर और दौवारों में गड़े हुए पत्थरों पर 


कहलाती अब उस भवन का 
#९*३ भरता, हे  355अ दिखाई पड़े जिनपर संस्कृत-नाटकों 


है पृछ के एफ उतर किए घरे पड़े थे। अव यह सत्य पस्थापित हो चुका 
&& त्मरतततो कफ्छभरण” ताम्क स्मारक संस्कृत-साहित्य के अनूठे 
उस्तराल के झुए मं था । यह पुस्तकालय इस दृष्टि से अनृठा था कि इसमे 
ओ माहिए संपहीत था, बह नाबर कागज़ों पर न होकर, प्रस्तर-कलकों 
अर उत्होएं बा । यह उदाहरण इतिहास, पुरातत्व और आास्तुकला के 
दिशाहिरों को इस बात के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से पर्याप्त होना 
आाहिए हि बे उत क़दी मध्यकालीन स्मारकों की सृकष्मसूप में जांच-पड़ताल 
करें, ओो आउ मकूबरे था मस्लिदों के रूप में घोषित है। निश्चिचत है कि 
शोर रे अप जात हो आएगा कि ये प्राचीन राजपरुत मन्दिर और राज- 


आगाह दे। 

माणद-गढ़ 
कुछ बलों की दूरी पर, घते 

जार का आन पहाड़ों किला 


पे वध के कण, इसके 
आपकी होने चाहिए, तभी तो यह 
अमर शक सास होा। बाते, भरितिम आशिपए 
लि एके रू, रू और | कौर ससिलिदों के रूप में बदल 
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हैं कि प्राचीन हिन्दू- 


भवन आज सकबरे और मस्जिद 
खड़े हैं। होशंगशाह के मकबरे पर लगा हुआ 

स्वीकार करता है कि यह भवन 
विशाल वाधिक मेला लगा करता था। 


पुरातत्व | का नाम- 
महान्‌ हिन्दु-देवालय था जहाँ एक 


कर्ण पट्ट में स्वोकार किया गया है 
को बादशाह अकवर के अधीन भाष्टू के 
खान के द्वारा विहार-रयल में बदल दिया गया था। 
इन दो उदाहरणों से पर्याप्त मात्रा में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भूल 
से भिन्‍्त-भिन्‍न मुस्लिम शासकों को ऐसी ही इमारतों की रचना का श्रेय 
दिया जाना गलत है। ये सभी भवन भी पूर्वकालिक राजपृत शासकों ने 
बनवाए ये। 

पुरानी विचारधारा के इतिहासजों तथा स्थापत्य-शस्त्री लोगों द्वारा 
टैसे मामलों में अधिक-से-अधिक यही स्वीकार किया जाता है कि परवर्ती 
मुस्लिम शासकों ने राजपूतों के भूखण्डों और निर्माण-सामग्री का उपयोग 
कर लिया होगा । वे जिक्षा-शास्त्री ७हते हैं कि हम विश्वास करें कि मूल 
राजपूत मन्दिरों और राजप्रासादों को भूमिसात कर दिया गया था, और 
फिर मानो एक-एक पत्थर चुतकर उतके स्थान पर मस्जिदें और मकबरे 
बनाए गये। 

जिसे भवन-निर्माण का अवुभव है, अथवा जिसने सिविल इंजीनियरों 
से परामर्श लिया है, उस व्यक्ति को भली-भांति ज्ञात है कि विशाल मध्य- 
कालीन संरचनाओं को गिरा देना और फिर उसी स्थान पर उसी मलबे 
और स।मग्री से अपने लिए अन्य संरचता लड़ो करने की आशा करना या 
उसके लिए यत्न करने से बढुकर और कोई अबुद्धिपूर्ण और अव्यावहारिक 
कार्य नहीं है । इस प्रकार की वात असम्भव, अशवय और अकरणीय है। 
एक मात्र युक्तियुक्त निष्कर्ष यहो हो सकता है कि बने-बनाए मन्दिरों और 
राजप्रासादों को ही थोड़े-वहुत प्ररिवर्तनों के पश्चात्‌ मस्जिदों और मकबरों 
के रूप में उपयोग में लाया गया । थोड़े-बहुत परिवर्तन देवमू्ि को हटा देना 
और अस्बी भाषा के अक्षरों को स्ोद देना आदि था। 

इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाने बाला एक घोयो तक यह है कि 
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अंक्रीट की ध्राई का उपयोग 
में मेहराग. पुमष शोर न किया जया था और चूँकि सध्य- 


विद्यम्तात है, अतः 


वही भक्त विल्ित का बेब ठवा बिरोष्ी बातें स्पष्टतः बताई 


कई लिए यह मान लेते पर 
कह हर सह है लव इररीट का उपयोग 
हि शा में पर, गुम और शी तो किए क्या कारण है कि 
सरेपबब मुस्लिश आाझल्ताओं ने हो किया था, ते 2८ ८4 
कल हारा मुह्तिर स्थाफ़ो में पस्‍्ततयुणन्‍चिक्ृ, ऊपर जाकर 
शआाों हें विभक्त होने गाते खम्मे तपा छत के निकट ही आलंकारिक कोष्ठक 
अंक हित सकष् अभी भी सिल जाते है ? यदि मुसलमानों ने अपनी गुम्बदो 
ओर मेहएों का प्रयोण ढिया था ठो स्वाभाविक रूप में उनकी अपनी 
करो के वहापकू स्तम्हन तया लक्षण भी होते चाहिए ये। हिन्दू-सैली के 
कामों कोर कोप्को गहिठ मुस्लिमों को सहायक मेहराबों और दुम्बदों के 
र्मेप्ित रिजार को स्वाएत्यक्रास्त को दृष्टि से व्यवहार रूप दे पाना 
झसकर रह दा । इससे भी बढरूर बात यह है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों 
ओ दुर्ब श्राखता उसके सकबरे और मस्जिदों जैसे पवित और धासिक 
रातों दे काहिए हिलदुहों के रक्षणों को कभी भी अंगोकार कर सहनतन 
करो, गदि उत्होंते सचमुतन हो तये सिरे से उत भवनों का निर्माण किया 
होहा। (रद उस समय कोई दे तो उन) मुस्लिम इंजीनियरों ने भी मलरूप 


हे मुस्खिम-कल्पना के वनों में विश्विष्टताओं वे टी 
(++ | हिल विकिपताओं का समावेश सहन नहीं , 


कह: दो एकमेब निष्कर्ष म' 
अर भक्त से कक तह पह है कि मध्यकालोन 


'हिलूउलाकृठि है, मृस्लिमों के केवल ऊपरी 


डो। उम्की प्राकृत रूप ख़ड़की 
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नर करण ने सह का बाह्य 
शक लितस। जाध्याका कारगर नर '२3: 

भ जही पराया नाम उस नगर से 
चिपक है । वहाँ से देवगिरि का किला लगभग सात मौल दूरी पर है । हिन्दू 
श्रा में राजधानी के लगर को किसी किले का संरक्षण अवश्य होता बा। 
उसी आधार पर देवगिरि और कटकी का अदूट सम्बन्ध या । 

उस नगरी से त केवल एक धराया नाम जिपरका है, अपितु एक झुठा, 
कपोलकल्पित इतिहास भी उस नगर पर मद दिया गया है। बमात 
सरकार-छाप इतिहासकार तिराधार हो पढ़ते-पढ़ाते रहते हैं कि अहमदतगर 
(हिन्दू लाम अस्बिकातगर) के इस्लामी राज्य का मुख्य मल्त्री हबजो 
अलिकंबर ने ख़ड़की नगर बसाया। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का इतिहास 
विभाग भी आंख मुंदकर यही झूठी बात दोहराता रहता है । जब स्वयं 
मलिकबर कहीं नहीं कहता कि खड़की नगर उसने वसाया । अनेक बाजारों 
में बिका हुआ बह एक गुलाम था जो मध्ययुगीत उचल-पुघल, मारकाट और 
विश्वासघातों के कुचक्र में भास्यवशात्‌ निजामशाही का महामस्त्रो बना। 
किस्तु नगर बसाना क्या हँसी-मजाक है ? और क्या एक वर्ष में तगर बताया- 
बसाया जाता है ? और वह उसे कटकी (खड़की) यह संस्कृत ताम क्यों 
देता ?ै 
उस्च तगर में ताज़महल के ही नमूने पर बना एक प्राचीत विशाल शिव- 
मन्दिर है। उसमें तहख्ाना, अनेक मंजिलें और सैकडों कक्ष हैं। इस्तामी 
आक्रामकों ने उसके अन्दर एक झूठी कब्र बनाकर उस इमारत को बीवी का 
मकबरा कहना आरम्भ कर दिया । तबसे एक अफवाह यह है कि औरंगजेब 
ने दिलरस वातू नामकी मृत बेगम को वहाँ गाड़कर वह भवन रचा, अतएब 
उसे बीबी का मकबरा कहते हैं। दूसरों किवदल्ती यह है कि उसका पुत्र 
मसहमद आजम ने माता के स्मारक में वह इमारत बलवाई । यदि ऐसा होता 
तो अम्माजान की कब्र कहते, न कि बीवी का मकबरा । तीन सौ वर्ष यही 
दो अफवाएँ थीं। किन्तु १६७२ में वहीं के (0०॥८8९ रण 800०30०॥) 
शिक्षा महाविद्यालय के एक प्राध्यापक, शेख रमझ्नान ने एक प्रबन्ध लिखकर 
वहां के विश्वविद्यालय से 70. [). पदवी पाई। उस प्रवन्ध में यहअति> 


ऑस्तोय इतिहास की भय॑कर भूले 


क्र ् 
ने ते बतंवाई और न ही आजम ने, 
दाहित है कि कह एल जीवनकाल मैं बढ़े गौक से गाँठ के छह लाखे 


रकम अर ही पे प्रेत के लिए विश्याम एवं विराम 
८320?  ऑराबाई विश्ववियालय के इतिहास विभाग ने 
ख्बात 


॥, जो प्रिल-भिन्‍ल दो मुसलमानों ने बताई समझी 
आज शक शोर कोई मुरतात (प्रध्यापक) लिखता है 
हिल बोधे गुगतमात की बताई हैं तो भला हमें इसमें कया आपत्ति हो 
करों है?” इनतोगाया वह इसारत है तों किसी मुसलमान की ही। ऐसी 
अरसया मैं बब एक सिल्य मिलने-बुलने वाला, परिचित मुसलमान प्राध्यापक 
दोजोत बर्षे लगाकर एक मोटा सा प्रबस्ध लिखकर प्रस्तुत करता है तो उसे 
॥%,0 दे डालते में किसी के बाप को क्या बिगड़ सकता है ? किसी प्रबन्ध 
अर ऐसे बाइसे प्रकार से किमी विश्वविद्यालय द्वारा ?॥.0. की उपाधि दे 
ता एक विल्लविद्यातय के लिए कितती लण्जा एवं मू्ंता की बात है। 
प्लपररोष और बिरोध् प्रकट करने बाला मेरा पत्र वहाँ के दै निक 'लोकमत' 
मै २३ शितस्बर, १६७२ के अंक में छपा वा। उसमें मैंने यह आह्वान दिया 
हि तशाकपित बोदी का मकबरा एक अपहुत हिंदू इमारत है। यदि 
कद >> ्थथ न्यायाधौश को अध्यक्षता में औरंगाबाद 
एक परिसंकाद आयोजित करे, जिसमे मेरे विरोध में वे चाहे 
:3/ का का फिर देखते हैं किसकी जीत होती है। 


वृत्तों में अकबर द्वारा बनाया 


(सनेरका भल और विशाल 
कमा, हिल को आने बाल अल राजप्रासाद, पहाड़ी पर तारागढ 
किलर अंतर के के एक भा सभा मील ऊपर स्थित मस्थिए, 
* हिलू-मन्दिर का सुनिश्चित 


आरा... 


आरतीय इतिहास की अपंकर भूले ह 
लक्षण--दीवारगिरी दो बड़े 
किलो का मकबरा, अरबी कन्‍्ते के उपाबएण बात की 
> ४ हे अदाई-दिन का 
ओऑपड़ा; और अन्ना सागर झील--ये सभी स्थान मुस्लिम-पूर्व राजपूती 
उद्गम के हैं। उन सभी का निर्माण-म्रेय, असत्य रूप में हो; विदेशी मुस्लिम 
बादशाहों को दे दिया गया है। 
महाराजा विप्रहराज विशालदेव के प्रशिक्षणालय का विद्यमान अंश ही 
अड्राई-दिन का झोंपड़ा है--यह पहिले ही भ्रस्थापित हो चुका है। संस्कृत 
नाम लिए तारागढ़ का किला भी स्मरणातीत यूग का है। उतना ही पुराना 
जितना पुराना अजयमेरु नगर है। पहाड़ी-मार्ग के ऊपर स्थित मस्जिद, 
किला सुग़लों के अधीन होने से पूर्व समय का मन्दिर था । किले के भीतर 
शीर्ष पर स्थित आज का मस्जिद-व-मकबरा मन्दिर ही था। देवालय में 
मुस्लिम-यात्रियों द्वारा वर्ष भर के चढ़ावे में से कुछ अंश अभी भी बाह्णों 
को मिलता है। दो दीप-स्तम्भ भी यही प्रमाणित करते हैं कि यह देवी का 
मन्दिर था। हिन्दू-पूजा में प्रतोकात्मक प्रेंट स्वरूप कंकण, अभी भी वापिक 
मृह्लिम-पर्व के समय चढ़ाए जाते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा तारागढ़ 
की तलहटी में स्थित किलेबन्दी के ध्वंसावशेषों में ही है। जेंसा पहिले ही 
बताया जा चुका है, हिन्दुओं के ध्वस्त और मुस्लिमों के अधीन किए हुए 
अबनों में मुस्लिम फ़कीर जा बसते थे । जब फ़कीर मरते ये, तो उनको उसी 
स्थान पर गाढ़ देते थे, जहाँ वे रहते आए थे । समय व्यतीत होते-होते बह 
स्थान पूजागृह का महात्म अर्जंत कर लेता था। हज़रत मोइनुद्दीत चिश्ती 
को दफ़्ताने की सूचक त्िकोणस्थित मृद्राशि के अतिरिक्त सम्पूर्ण स्मारक 
ही हिन्दुओं के उस विशाल भवन का अंश है जो विजय और परिवतंत के 
माध्यम से मुस्लिम अधिकार में आ गया--हज़रत मोइनुद्दीनः चिस्ती के. 
लिए बनाया हरगिज भी नहीं गया। 


मवका में हिन्दू-सन्दिर 


बहुत कम ज्ञात तथ्य वह है कि ही मेहराबें, गुम्बदें और चूण्ण-अस्तर- 
ककरीट का उपयोग स्वयं मुस्लिमों के अपने घर अर्थात्‌ मक्का आदि में 
उनके भारत में आने से लाखों बर पहिले ही भारतीय क्षत्रियों द्वारा प्रारम्भ 


आस्तीय इतिहास की भयंकर भूले 


अलेक सूल्रों से उपलब्ध है। उदाहरण के 
रबाबा यया था। वर कर कर कहा जाता है कि मक्का 
किए इस्लाप के इतिहास और इस्लामी पूजा स्थल में परिवतित 
विशाल भव्य मन्दिर थे जिनमें ३६० 


'संस्तत के मल्र' शब्द से है, जिसका अर्थ 
होम को बलि है. आधीन हिल्दू लोग अग्ति की पूजा के लिए विश्याता ये। 
'ऑस्िशूरा मध्य-एशिया में बहु-अचलित धी--इस बात का निर्णय उन 
हि को पेशकर किया जा सकता है जो उस लत से आए हैं और अग्नि- 
शुरु है । ऐसा प्रसि् है कि आज भी अण्ति-मन्दिर बाक्‌, बरादाद और मध्य 
'एपिया के क्षेत्रों में विधमान हैं। 
अक्मा में इस्लामी देव-युजत का प्रमुख आकर्षण अभी भी हिन्दू शिव 
उतर है। देशालयों को बरिक्रमा करने की प्राचीन हिन्दू परिपाटी अभी भी 
मक्का में प्री मुस्लिम बा्नियों द्वारा बराबर निभाई जा रही है, यद्यपि 
अह्‌ पराही अन्य किसो थी मस्जिद में चालू नहीं है। 
(६ शब्दावली के हैं। 
६-० शेअअअं का अपंदोतक 'दरानम्‌' शब्द ही 'ईरान' 
असर शब्द है। सजा किक कप है "हुक है) 
चुत्तस्थाव: संक्षिप्त रूप तुर्की है) 
है जो स्वयं तु हो का पेश है। मरेबिया अरबस्थान का संक्षिप्त रूप 
3 233:%43//नओऑ का अपन्न ह रूप है। अवंस्थान 
रण अहद घाव ४ बोला सात नहीं है। संस्कृत का 'व" 
आए) के। कै उदाहरण के लिए 'वचन' (शपथ, 
अफ् न पपत ही कहे खत है (जप, 
' कसाठ गन है । अफ 


उस जूक को कहकर 
बक्से)... कई 


अफगान लोग इसका 
ओ। स्पष्टीकरण 
परत और मध्य एशिया के बौच सम्पर्क 


सास दिया स्लिहि: 
नेक देशों तल 
कक के कह मू्य परेशों के लप्बहरों मे ड्बे 


भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें ह 
हुए श्रीगणेश, शिवजी तथा अन्य हिन्दू-देबताओं के मन्दिर जननी जी देखे जा. 
सकते हैं। 'अल्ला' शब्द का संस्कृत में अर्थ है 'माता' या 'देवी'। 

नारद-स्मृति तथा अन्य अनेक प्राचीन संस्कृत प्रलथों की पाण्ड्लिपियाँ 
लघु एशिया के रेत में से खोदकर निकाली गई है। यह सव इस तथ्य का 
संकेतक हैं कि इस्लाम के-जन्म से भी हजारों वर्ष पूव संस्कृत भाषा और 
भारतीय संस्कृति का मध्य-पूव पर प्रभृत्व था। हिन्दू लोगों ने सस्पर्ण मध्य- 
एशिया सें विशाल मन्दिर, देवालय, मठ, राजप्रासाद और भवत बनाए वे + 
अतः यह कहना ठीक नहीं है कि मुस्लिम लोगों ने ही भारत में मेहराबों, 
गुस्बदों और चूर्ण-अस्तर व कंकरीट का प्रयोग प्रारम्भ किया । बात ठौक इससे 
उलटी थी। 

चूंकि भारती4 मध्यकालीन इतिहास प्रारम्भ से ही रलत लोक पर चल 
पड़ा था, इसीलिए स्थापत्यकलाज्ञ, इतिहासवेत्ता और भवन-निर्माण के 
'शिल्पज्ञ सरदेव यही धारणा बनाए रहे हैं कि मध्यकालीन स्मारक मुस्लिम- 
मूल के ही हैं। वह विचार व धारणा पिछले ६००-८०० वर्षों में इतनी 
वुष्ट हो गयी है कि अब उसको त्याग देने में अनेक पुरातत्वज़ों को बहुत 
कठिनाई मालूम पड़ती है। इसका कारण यही हैं कि उन लोगों ने मूल 
धारणा बह विचार प्रणाली ही ग़लत रखी। अब उनको वह पुराना पा 
अुलाना चाहिये, और मेहराब, गुम्बद व चूण-प्रस्तर-कंकरीट को भारतीय 
भवन-निर्माण के वंशानुगत एवं देशीय लक्षणों में ग्रहण करता प्रारम्भ करना 
चाहिये। 


बोजापुर कौ ध्वति-प्रदा दोर्घा 


अब मैं जिस अन्तिम स्मारक का विवेचते करना चाहता हूँ बह है 
बीजापुर की गोल गुस्बद (ध्वनि-अ्रदा दीर्था) । बीजापुर संस्कृत नाम है 
और अति प्राचीन तथा सम्पन्न नगर का झोतक है। उसपर आदिलशाहों 
द्वारा अधिकार तथा शासन किया गया था। आज जिसको गोल गुम्बद 
कहा जाता है वह प्राचीन शिव मन्दिर है जो शिवभक्त लिगायतों का है। 
लिगायत लोग वहाँ के मूल हिन्दू-सम्प्रदाय के हैं। इस देवालय के निकट 
बिंखरी हुई और गड़ी हुई असंख्य हिन्दू-मृतियाँ पड़ी हैं। खुदाई के पश्चात्‌ 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 


छोटे से संग्रहालय में 

कर हरेक ले गए" हैं 
ग्‌ जो दृक्ष्मतम ध्वति को भी १ 

बे लो रे अरिककी ललह हर विस सो फामाो 

राए पुगाता शक्ल! की ० या शिव की अन्य परूजाओं में होता 
और स्कर्श बह्माएडुत्य के लिए विख्यात है, 

डा। शिव मपरे शत क्रष्टियों और अन्य वाद्य-यन्तों की 
किसमें लव 2 रहो है पक्न सबर को प्रतिनिनादित करने के लिए 
के गोल गुस्मद का नपूता बनाया था। मूलख्प में 

सात के छिए हेमी ढिसों ध्यति को बात प्लोत्री ही नहीं जा सकती। 
करो आत्मा को तो निविष्त शास्ति प्रदान करनी होती है । शोक के समय 
३, सम हें कही त सुनो गई; ऐसी धर्माँखता की वस्तुओं को सोचने का 
5 शा कई छर ही हंसे सकता था। दूसरी ओर ऐसे अनेक सूत्र है जिनके 
अजुसाए शिफ्वास किया जा सकता है कि यह शिव सन्दिर था क्योकि चहूँ 
ओर का हे महान्‌ सबंताश और ध्वस्तता का नि््नान्त दृश्य उपस्थित 
का है। गोल-पुस्बद की आलंकारिक प्रस्तर-सज्जा प्रत्यक्षत: उखाड़ डाली 
डे है किसे कि दफ़ता, गये गरादमाह की रूह अमन में सोी रहे। 
आजपुरके भी + ओोजी, अंबन-निर्माण-कला विशेषज्ञ ने लेखक को 
मम भारणा सुनकर आओ जोशी ने गोल-गुम्बज 
'उनको बह विश्वास हो गया कि गोल-गुम्बज 


कण कर वे गराबौत के 
६००“ 2033 को नियमावली के अनुसार बनाया 


+2:3.83 है, पूल भकवरा कदापि नहीं । 

हि. ४४३२३ नगर के चहूँ ओर की सुदृढ़ प्राचीर, 

४० - कक लो ने इस स्थान को केवल 
शत ॥ उन्होंने अनेक वनों को नष्ट किया 


भारतीय इतिहास की प्रयंकर भ्रूर 


| 
मदरसा 


मध्यकालीन स्मारकों के खुले प्रांगण, वार्तालाप-कक्ष ] 
'मदस्से' बता दिए जाते हैं। वि्ञार करने की बात है कि. 5404 ४ 
इस्लामी शासन के का राज्य था और सम्पूर्ण 
जक्षिक-योस कुरान का पूर्ण पाठ करने की क्षमता भर वा 
और वह भो केवल मुस्लिम जनसंख्या के अल्पांश को ही पढ़ाने तक सीमित 
था, तो ऐसा कौत-सा शासक हो सकता था जो घोर व्यूसती और मदयपी 
होते हुए भी शिक्षणालय के रूप में अतिविशाल भवनों का निर्माण करता ! 
यह असम्भव है। अतः, मध्यकालीन स्मारकों में भध्य भागों 


अन्तगंत, जब अशिक्षित शासकों 
ग्यता का अर्थ केवल 


डे ;४ को मदरसे के 
रूप में चटकदार तथा लुभावनी भाषा में सामात्य यात्रियों और अम्नंशप्रशील 
विद्वानों कें समक्ष प्रस्तुत करना ही इस बात का पर्याप्त प्रभाण है कि मध्य- 
कालीन भारतीय स्मारक, जितमें इस्लामी धम-प्रेरणा से मेल त लाते हुए 
अनेक अयुक्तियुक्त लक्षण हैं, तथ्य रूप में मुस्लिम-पूव काल के राजपुरी 
स्मारक ही हैं। 

मदरसा द्ाब्द का रहस्य-भारत में जहां देज़ों वहाँ ऐतिहासिक 
इमारतों के विशाल दालान बतलाते हुए स्थलदरशक (8४८७७) प्रेक्षकों को 
कहते रहते हैं, “यह मोहम्मद तुगलक का मदरसा, वह अलाउद्दीन खिलनी 
का मदरसा, वह अन्य एक मौहम्मद गवान का मदरसा; इत्यादि इत्यादि ॥”' 
भारत में इतने ढेर के-डेर सदरसे खोलने को आवश्यकता इत आक्राम्कों 
को क्यों पड़ी ? इस्लामी आक्रमणों से पूर्व भारत में क्या सारे अनपढ़, 
लिरक्षर, जंगली लोग ही बसते थे ? और इतने सारे इस्लामी आक्रामक जो 
लग्नातार छह सौ वर्ष भारत पर आक्रमण करते रहे क्‍्यावे रक्‍तरंबित 
खड़्ग उठाए आते थे या स्याही लगी कलम ? और क्या ये स्वयं बड़े उच्च 
जिक्षाविभूषित विद्याप्रसार के लिए तड़पने वाले व्यक्ति थे कि कर, बर्बर, 
धर्मार्थ और अत्याचारी ये ? और क्या उन्होंने स्वयं उतके देश में विद्या- 
प्रसार का. इतता पर्याप्त काये किया था कि उन्हें भारत में मदरसे पर 
मदरसे स्थापित करने के सिवाय कोई चारा ही तहीं था ? आजतक कक 
इतिहासकारों ने ऐसा स़र्वाभीण विचार कभी नहीं किणा।. ओोंस: और 
अऊवाहों पर विश्वास कर उत्डोंते मनगइल्त बातों को ही इतिहास समझा । 


जार इतिहास की भयंकर भूले 


छः समझना निताल्त आवश्यक है। 
लक वतन बात पणाती के अगुंपार 
पी लय जे पावणाता, चल्ालो, भोज 
का कहो वेधणाला, गेजशाला, बैचशाला 


व्दश्या' कर हातां। अतएव पत्ता 

३७५ के 
बा के कलर आहम्मद गवात का मदरसा कहने लगे । इस 
धरा शाम कें हो एक महर्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि कर 
इलाज आशपरों दारा कम्णा किए हुए सारें ऐतिहासिक भवन हि 
अहत के। दॉलिण भारत में तमिल प्रान्त की राजधानी मद्रांस--इस नाम 
के हर कह सकते है कि प्राइोन काल में वहां अवाय हों कोई वेद विद्यालय 
दौर अमर तक चलता रहा हो, अतएव उस नगर का नाम इस्लामी आक्रमण 
क काज हें मदस्सा उर्फ मडास पढ़ गया। 


कुछ महत्वपुर्ण सिद्धान्त 
जसर किए गये विवेचन से प्रस्वापित होते वाले कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष 
५ विश्व में जितनी भी विज्ञाल ऐतिहासिक इमारतें 
, भस्मिदें, किते, बाड़े आदि समझी जाती हैं वे सारी कडजा की 
पाल पसाखे है। क्योरि बकरी की 


। (३) 
। बदि कक 
जाकिर हुसैन दिल्ली के राष्ट्रपति भवन 


पल भवन को ही क्र कहना ठोक होता? 


इमारत से जुटाया गया है 


आरतोय 


है। (६) 


कराए गए हिन्दू का बंशज है। 


गस की भयंकर भूले 
इमारत का ध्वंसक मानना चाहिये, न कि | 


। (४) ऋ्मेक 


आधार प्रन्य-सूचो 


रिटन बाइ इट्स ओत हिस्टौरियन्स, 
इलियट एण्ड प्रो० डासन, बोस्युसम 


बाइ सार एच० एम० 
श्सेद। 

फ़जल्स अकवरनामा, बोल्यूस्स १ से ३, विब्लियोधीका 
डीका सीरीज़ । 


(३) ड्रांजेक्शन्स आफ़ दि आकयोंलॉजिकल सोसायटी आफ़ आगरा॥ 
(४) दि 3६) सेल्बुअरी एण्ड आपटर--ए मंयली रिव्यू, एडिटेड 
बाइ जेम्स नोल्स । 


ट्रेबल्स इन इण्डिया बाइ टेवरतियर 

(६) हिस्ट्री आफ़ दि शाहजहाँ आफ़ दिल्‍ली बाइ प्रोफेसर बी०पी० 
झक्सेना । 

(६) तारीखे-किरोज़शाही बाइ शम्से-शीराज-अफ़ीफ़ । 

ल्‍्स एण्ड रिकलैक्शन्स आफ़ एन इण्डियत जाफ़िशल, बाइ 

ले» क० एच ० सलीमत । 

इम्पीरियल आगरा आफ़ दि मुग्रल्स, बाई केशबचल्द मजूमदार । 

तारीबे-दाऊदी । 

कीनूस हैण्डबुक फ़रोर विजिट्स दु आगरा एण्ड इट्स नेबरहुड | 

महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष, वोल्यूम्स १ से २३4 


अपंकर घूल : जरमांक “२ जाय 
अपवष्ट अकवर को उत्कृष्ट व्यक्त मानते हैं 

के छडी पीढ़ी में उत्पन्न मुगल 
[ता और धर्मान का 
तु औरंगजेब का प्रपितामह 


अकबर के कूकृत्यों को रूप परिवर्तित कर दे 
'बहर कर देने और उन बिखरे पड़े प्रमाणों को भी अकवर के शाही शयना- 


आरौष कात्ौन के नौचे कुशलतापुर्वक छिपा देने का किया है। इस 


अप बा साक्ष्य भरता में इतना विपुस है कि एक प्थक्‌ पुस्तक ही उसके 
लिए जपपुर्त होगी। उत्कष्ट व्यक्ति होता दूर, भारत के हो इतिहास 
उमा स्थान भी छोड़िए, अरुबर को तो विश्व इतिहास के निेृष्टतम 
आत्थाजारिशं मं से एक गिता जाना चाहिये। और, अकवर को तो अशोक 


के पुणयारया, परम हितपी और अनस्तापपूर्ण व्यक्ति के समकक्ष रखना 
कक बृद्धिहौनता की पराकाप्ठा है। (' 

“महार्‌ मृगत-अकवर” 
।हम्ारपुर्व ता पलषपातपूर्ण 
है कल रिमिय यह उल्लेख 
पु शैजाबस्दा दे 


भारतीय इतिहास की भयंकर चूलें 
| ९ 
अकबर द्वारा विभिन्‍न चढ़ाइयाँ 8५4 


छोटे-छोटे राज्यों 
मिलाकर विशाल साझ्ाज्य स्थापित करने के महान्‌ उद्दे्य ले कट 
की गई थीं। >परपय से ेर्ति होकर 


स्मिथ इस विचार को बिल्लुल “ 
तिरस्कृत कर देता है कि 3 


तथा 
बर्णनों का पर्यवेक्षण पाठक को 


ष् इस बात के लिए भ्रतीति कराने को पर्याप्त 
है कि अकबर के शासनाधीन होकर दासता अपने अधमतम ल्पों में 
चरमोत्कर्ष पर थी, और उसका शासनकाल इस प्रकार की नृशंसता, विधि- 
हीनता, दमन और निर्ममतापूर्ण चढ़ाइयों से परिपूर्ण है जिनका दूसरा रुप 
इतिहास में अन्यत्र दुलंभ है । 


अकबर की बंशावली 


अकबर के व्यक्तित्व का सही आकलन कर पाने के लिए यही उचित 
होगा कि उस परिवार की परम्पराओं तथा व्यवहार के स्तर का परिवेक्षण 
किया जाय जिससे कि अकबर का वंशानुक्रम है। 
अपनी पुस्तक के ७वें पृष्ठ पर विन्सेंट स्मिथ ने उल्लेख किया है कि 
“अकबर भारत में एक विदेशी था । उसकी रणों में भारतीय रक्त की एक 
बूंद भी नहीं थी ।” यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार भारत 
विद्याधियों की पीढ़ियों को तोते की-सी रट लगवाकर तथा अपनी उत्तर- 
प्रश्तिकाओं में यह लिखवाकर सर्देव धोखे में रखा गया है कि अकबर एक 
भारतीय था, तथा उनमें भी प्रमुखों में से एक प्रमुखतम व्यक्ति वा। ध्रान्ति 
के उस दूसरे अंश का जहां तक सम्बन्ध है कि वह एके महान्‌ ब्यक्तित तथा 
शासनकर्ता था, हम इस लेख में सिद्ध करना चाहते हैं कि वह तो अपने 
समस्त सम्बन्धियों तथा भारतीयो द्वारा सर्वाधिक घृणित व्यक्तियों में से एक 
था, और इसीलिए भारतीय इतिहास-प्रत्थों में उसकी गणना ऐसे ही घोर 
धृणित व्यक्तियों में की जानी चाहिये। 
ऊपर कहे हुए शब्दों को जारी रखते हुए विन्सेंट स्मिय कहता है कि 
अकबर अपने पितृपक्ष में तैमूरलंग स सीधी सातवीं पीही में रए और मातु- 


तप 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
की अकबर, इतिहास में ज्ञात उनदों 
वह मेहबपेक आस भा ला शा धितम कीगाकाल ९४ ता 


'बत्थ हमको यह विश्वास दिलाना- 
बेन एडम की सन्त« 


गया है कि, "तैमूरू 
२६४ पृष्ठ पर कहा गया 
हिल लकी पुस्तक के रे? प्रकार जन्मपाप था जिस प्रकार 


बहुआथ पीर, 'सपंको अफीम से धुत रखकर जड़वृद्धि बन 
बा हु शो अवगुणों का समावेण होने दिया 
३3५ लक लाहे पुरातों मानता के कारण मर गए ये, और 
२४४० कह पुन दु गातेरिक सरबता के कारण व गया था 
रू कि किस गुए के कारण। 
कर कहता है कि जरवर. के बाचा कामरात ने स्वभावत: अपने 
हो को कुल बाहनाएं देकर अपना मृंह काला कर लिया था. उसने 
अ्हो जोर महिलाओ तक को सृशंसतम अत्याचार का शिकार बनावा”४ 
(ुफ१२)। 
बैसाकि प्रात के समस्त मुस्लिम ज़ासकों के साथ सामान्य वात रहीं 
कही कमाए सो बपते सम्पुश -जोवत में अपने ही भाइयों के साथ 
सारा डक लसस्त रहा + जहाँ तक: धरत्याचा रो का सम्बन्ध रहा, वह 
2-3० 5२५4 था । पक लिए जाने पर कामरान को घोर 
कं; स्मिब ने [ 


है 5. गया ।” अपले पिता और चाचा तक 
॥ क स्व अकबर के पा 
के सब सम्भव अवगुणों के प्रति 


भारतीय इतिहास की भयंकर भूले 
| है] 
असौमित रूप में व्यसनी स्वभाव के होते हुए भी 
रे 5 यह वात करना, 
जज के हमारे इतिहास-स्रन्व करते हैं, / अैनाकि 


मात्र परले दे की ब्रगर्भता 
है, कि अकबर बिस्ले सद्वृत्ति वाले लोगों में से एक था। 


ऐतिहासिक सिद्धान 


ऊपर दिए गए विवरण से यह सिद्ध होता है कि तैसूरसंः 
के सारे परवेज 


हे सक अकबर 
'दुरशाह जफर तक के सारे वंशज अतीव क्र, राजी 
प्रवृत्ति के अत्याचारी व्यक्ति थे। जब कभी ऐसा होता है सव उन सबके वीचों- 
बीच जन्‍्मा हुआ जलालू 

नहीं सकता 


दीन मोहमद अकबर कभी श्रेष्ठ दज का व्यक्ति हो ही 
था । इतिहास के अभ्यासक इस सिद्धान्त पर पूरा ध्यात दें । इससे 
यक्तिगत चरित्र पढ़े बगैंर भी उसके जारे में कुछ अप्रिम 
किया जा सकता है, वह मैं विदित करा रहा हूँ । यदि अंक- 


ता में संतरे बेचने का उदाहरण दिया गया हो तो वतंमात 
परिस्थिति के अनुसार विद्यार्थी यह अन्दाजा लगाता है कि प्रति संतरे को 
कौमत ३०-४० पैसों के लगभग ही आएगी। दस बौस झहल रुपये नेहाँ 


आएगी । दूसरी ओर हाथी बेचने-ख रीदने का व्यवहार हो तो उसमें प्रत्येक 
हाथी की कीमत २४ मे ५० सहत रुपये तक आ सकती है। किन्तु ४८-४० 
पैसे कभी होगी ही नहीं। यह व्यवहारी बात जैसे गणित को लागू है वैसे 
हो इतिहास को लागू होती है। अतएवं इतिहास के अभ्यासक पान मैं रखें 
कि जिस ब्यक्ति के ८-१० पीढ़ियों तक के सारे पूर्वज था सारे बंशज क्र 
और ्य्िचारी हों बह कदापि सद्गुणी हो ही नहीं सकता। यह प्रारस्भिक 


अनुमात अकबर का जीवन-चरित्न प्रत्यक्ष पढ़ने पर पूर्णतया सही प्रतीत 
होता है । 


एक व्याख्यान में इस सिद्धान्त की व्याब्या करने पर एक थोता ने पूछा 
कि क्‍या राक्षसी हिरष्यकश्यपु का पुत्र श्रह्वाद सदगुणी देशभक्त नहीं या ? 
तब मैंने थलोताओं को ध्यान दिलाया कि वह उदाहरण मेरे सिद्धात्त को इस 
लिए लागू नहीं है क्योंकि उसमें केवल एक हीं पुर्वज का (यानी पिता का) 
बिचार किया गया है। हिरण्यकश्मपु के पूर्वज़ तो ऋषि बें। यदि अकबर 
चास्तव मरे अच्छा व्यक्ति होता तो उसका प्रभाव आगे, पीछे, उसके पूर्वजों 


आरतीय इतिहास की भयंकर झूले 
कक दिललाई वीडियो 

बसा नहीं था। दस 
कमर क ४: बर पोबाि सारें ही अत्यन्त 
225 एवं व्यक्िचारी थे । 


इंतिहासकारों को भूल मु 
न हक़ हुई है कि अल्लालुद्दीन मौहम्मद ने 

सम कट बह पं जो भपने आप ला ली'धी उसीके 
2० अस्वेषत इतिहासकार उलानुहदीन मोहम्मद को []6 हए०॥। 
सी जद बल करें। अतएव पाठक यह बात ध्यान में रखें 70 ह[९७॥ 
आन "वे" या जज लुह्टौन मौहस्मद द्वारा धारण को गयी पदवी का अनुवाद 
बा, न कि उसके ब्यक्षितत्व का कोई निणक्ष मुल्योकन | अकबर ]00 8८७ 
अकुना एक बढ़ा हास्यास्पट दिरुक्ति है क्योंकि अकबर का अथे ही ॥८ 


ह़ष्म है। 


डुरुप श्राकृति 
(हु २८३ धर) ।क्ल्लेंट स्मिव ड्रारा दो गई अकबर की शारीरिक 
कंशपटताओं मे स्पाप्ट है कि अकबर का व्यक्तित्व कुरूप तथा भट्दा था, 
जमा होता तथद्व-विज्ञान के बिल्कुल अनुरूप है क्योंकि उसका सम्बन्ध एक 
ऋष्बन्‍त दुर्गशी धरिवर'र ते शा । र्मिः कहता है...” (जोबन के मध्यकाल मे 
अडणर औसत दे के दील-टौल का था, ऊँचाई मे लगभग ५ फूट ७ इच, 
ही छाती, पतली कमर हर तम्पे बाजू । उसके पैर भीतर की ओर झुके 
05०43 202 का बैर को कुछ घसीटता-सा या, मानो 
का एँ के की ओर कुछ शुका हुआ था। नाक कुछ 
टी थी; बीच की ही कुछ उभरी हुई थो; नपूने ऐसे सगते थे मानों ्रोध 


आह झोते हुए थो, समकालीन व्यक्तियों दरार. है मशसारओ घही 
'डिद्या कया आत्म-निरिष्ट, पक द्वारा “निलंज्ज चाटुकार” संज्ञा 
है | ॥॥ परान्तभोज़ो, अकबर के शासन का 


/ भारतीय इतिहास की भयंकर भूल 


] ] 
अबुल फ़जल, उसको '। 

कवा। (री पर चुदण व्यक्त" कहे नही 
तेज नशीली वस्तुओं तथा मदान्ध -बृटियों 
जोर व्यसनी था, इस तथ्य के असंख्य ३३०७० ००३२ ३० 
बह नशीली पेथ तथा खाद्य-वर्तुओं के मिश्रण से निम्मित होने दाता सन 
नशे वाली वस्तुओं का भी सेवन कर लेता था। अकबर का बेटा जहांगीर 
स्वयं कहता है: “मेरा पिता, चाहे शराब पिये हों, चाहे स्थिर चित्त हो, 
मुझे सर्देव 'शेख बाबू' कहकर पुकारता था।” इसका अन्तनिहित अर स्पष्- 
है कि अकबर प्रायः शराब के*नशे में रहता था। (<रें पृष्ठ पर) स्मिथ 
मे उल्लेख किया है कि य्यपि अकबर के चाटुकार भांडों में मदिरापाता- 
बस्था का कोई वर्णन नहीं किया है, तथापि यह निश्चित है कि उसने 
पारिवारिक परम्परा बनाए रखी, और वह प्राय: आवश्यकता से अधिक 
शराब पीता रहा । 

अकबर के दरबार का ईसाई पांदरी अक्यावीवा कहता है, कि "अकबर 
इतनी अधिक शराब पीने लगा था कि वह प्राय: (आगस्तुकों से बातें करते- 
कछ्ते ही) सो जाया करता था। इसका कारण यहीं था कि वह कई बार तो 
ताड़ी पीता था जो अत्यन्त मादक ताड़ की शराब होती थी, और कई वार 
पोस्त की शराब पीता था जो उसी प्रकार अफ़ीम में अनेक वस्तुएँ मिलाकर 
बनाई जाती थी ।” मदिरापान के दुर्गुण के उसके बुरे उदाहरण का पूर्ण 
निष्ठापूवंक पालन उसके तीनों बेटों ने युवावस्था प्राप्त होते पर किया। 
(२४थ्वें पृष्ठ पर) उल्लेख है कि जब अकबर सीमा से अधिक पी लेता था, 
तब पागलों जैसी विभिन्‍न हरकतें किया करता था। उसको एक अति नशीली 
ताड़ से निकली शराब विशेष रूप में प्रिय थी। उसके बदले में वह अत्यन्त 
चटपटी अफ़ीम का अवमिश्रण लिया करता था। अनेक पीढ़ियों से चली 
आयी अत्यन्त नशौले पेय पदार्थों तथा अफ़ीम को विभिन्‍न रूपों में सेवन 
करने की पारिवारिक परम्परा को उसने खूब निभाया, अनेक बार तो अति- 
पान करके निभाया । ऐसे दृष्टान्तों के मनचाहे उदाहरण दिए जा सफते हैं, 
किन्तु 'अकबर की अत्यन्त दुर्गुणी प्रकृति यी''““ऐसा विश्वास पाठक के 
हृदय में जमाने के लिए, ये उदाहरण पर्याप्त होते चाहिये। इस बात पर 


ऋपतीय इतिहास की भपंकरे भूले 
हुरगी आत्मा ओ निरन्तर ह23/. | 


है संरक्षण चाहती है। 
है. सेंपुष्टिकी है कि अकवर' निपट 
कभी के सबंहम्मत सु या है कि अकबर न तो 


किन्तु बह प्रदर्शित “५ 
या. ऐ क़ब्ना 

(अकबर का स्वयं ऐसा भाव अदशित 
हयात जोगों का उसके सम्मुल्ल यह अभि- 


होते पर के भरी क्‍या सकते ये | 
के सुम्बृह्त स्पस्‍बित होते पर के और कर भे 
अकबर का जोबत उस संस्कृत उक्त का अच्छा उदाहरण है जिसमें 
बड़ा गया है” 
>आऔबन धनसम्पत्ति: प्रभुत्वमणिवेकता, 
एड्ैकसप्यतघाँय किम्‌ सत्र चतुप्ठय ॥ 


बकबर को कामासक्ति 

क१े बृष्छ पर स्पिब कहता है : “अबुल फ़जल यह डुहराते हुए कभी 
ही पछता हि अपने प्रारम्भ के वर्षों में अकबर पद 
जल का आश्यय यही है कि अकबर अपता अधिकतम समय अपने हरम से 
हरि करा दा ।” उसे पुष्ठ पर स्म्रियर हमें सूचित करता है कि 
१युलोत पंसाई-अरतेअच्ारक अस्तरावीवा ते अच्चर को, स्त्रियों स 
आाजुक सम्दों के लिए, बुरी 5स्डु फटकार लगाने का 
कसा दा अकबर ते उम्शारंड्ित हो स्वयं को क्षमा कर दिया 


>> 
“*+*च 


सी उ॑ 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 

ह्न्प 
हुसा कोई भवन नहीं मिलता जिसमें ५००० महिलाएं शिव 
गहों मेँ रह सकती | ३ शत 


बिलोच! 


धन द्वारा सम्पादित 'आईले अकव॒री' जे 
वृष्ठ पर अबुल फजल पाठकों 
ही शराब की एक दुः 


स्थापित की है'“* दुकान पर इतनी अधिक वेष्याएँ 
राज्य भर से आकर एकत्रित हो गईं कि उनकी है 


पक को गणना करना भी कठिन 
कार्य हो गया '“दरवारी लोग नचनियों को अपने घर ले जाया करते बे। 
यदि कोई प्रसिद्ध दरवारी-गण किसी असम्भुक्ता को ले जाना चाहते हैं; तो 
उनको सर्वप्रथम शहस्भाह से अनुमति प्राप्त' करनी होती है। इसी प्रकार 
लडके भी लौंडेबाजी के शिकार होते थे; और शराबीपन तथा अज्ञात बे 
शौध्न ही खून-खराबा हो जाता था। शह्गाह ने स्वयं -कुछ भ्रमुख वेहयाओं 
को बुलाया और उतसे पूछा कि उनका कौमाय किसने भंग किया-था है” 
एक सहज किन्तु आवश्यक प्रश्न यह होगा कि ये तथाकथित वेश्याएँ 
कौन थीं। टिट्टो-दल की भांति वेश्याओं की यह पूरी फ़ोजे की फ़ौज कहाँ से 
अकबर के राज्य में आ पहुँची ? उत्तर यह है कि सतत बर्घमात ये बेख़ाएँ 
उन मम्श्रान्त हिन्दू महिलाओं के अतिरिक्त और कोई नहीं थीं जिनके घरों 
को प्रतिदिन लूटा-खसोटा जाता था, और जो अपने पुरुष बगों का अतो 
वध या धर्म-परियर्तन हो जाते के पश्चात्‌ स्वयं ही अपने लिए प्रबस्थ रस 
को कामुक सुग़ल-दरवा रियों की दया पर असहाय छोड़ दी जाती थीं। 
पाँच हज़ार से अधिक स्त्रियों का नि्बांधित हस्म तंथा राज्य की उत 
सभी असम्भकता वेश्याओं के होते हुए भी, जिनका कौमा्ष अबल 
अनुसार अचयर की पूर्ण इच्छा पर सुरक्षित सम्भव था जिसको लो भी 
दरवारी बिना विशेष अनुमति के भंग नहीं कर सक्रता:था; उमराबों तथा 
इस्बारियों की पत्तियों का सम्मान भी अकबर की कामुक वृत्ति काहिकार 
था। सर जदुनाथ सरकार द्वारा सम्पादित अकबरतामा के भाग-के में 


फ़लल कहता है -- "जब भी कमी बेश़में; अथवा/उम्ररावों की पत्लिए/ वा 


बह्ाचारिणियाँ उपहत होते की इच्छा करती हैं. तब उतको अप्ती इस्ला 
की सुना सबसे पहिले बासनालय के सेवकों को देनीहौती है: और किए 
उत्तर को प्रतीक्षा करनी होती है। वहाँ से उनकी प्ार्यता महल के आड़ 


आस्तीम इतिहास की भयंकर भूले 


क्जल “तिलंज्ज चाटुकार” को संज्ञा 

अप अल बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उमरावों 

9० मेड %+वय (तक को भी, जितकी ओर वह आकृष्ट हो जाता 

दा, अकबर अपने हरम में कम-से-कम एक मास तक रहने के लिए बाध्य 
करता था। 

ह विज रणबम्भोर को सस्खि की शर्तों का आकलन करने पर और 
के एप हो जाता है क्लंट ह्मिव द्वारा दी गयी सूचो में पहली शर्त थी 
#लाकपूतों झरा (महिला छा) शेला ज्ञाहीं हरम में भिजवाकर उतका 
फैसशारकरते के रिवाज मे बुंदो के (किले के स्तत्वाधिकारी ) सरदारों 
को दूट देगा ।" बह प्रदशित करता है कि पराधृत शत्रुओं के घरों से मन- 
सर महिराओं को अपने हृरम में भरती कर लेने का अपकारी रिवाज 
अकबर ते चालू कर रखा वा। इस प्रकार अकवर द्वारा विजित प्रदेशों की 
ऑहराएँ, चाहे बे साधारण परिवारों से हों, चाहे उमरावों अथवा राज- 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
मालूम देता है कि चूंकि अकबर की 
थी और उसने वेरमखाँ की हत्या के 


लीं थी, अपने पूर्वंकालीन संरक्षक 
नुशम और दुःखान्‍्त समाप्ति भी अकबर ने हो करवायी होगी। 


३७वें पृष्ठ पर स्मिथ ने वर्णन किया है कि किस प्रकार अकबर के सेता- 


पति आधसख्ररं ने माण्डवगढ़ के शासक बाजबहादुर को पराजित करने के 
पश्चात्‌ 'अपने लिए महिलाओं तथा 


इस कुत्सित अर्णन से यह स्पष्ट मास 
आँख बैरमर्खाँ की पत्नी पर लग गई 
बाद उसकी पत्नी से शादी भी कर 


न गृट-खसोट की अन्य बस्तुओं 
सुरक्षित रखते हुए' अकबर के पास 'केवल हाथियों के ओर कुछ नही गेजा 
अकबर ने आगरा से २७ अप्रैल, सन्‌ १५६४ को प्रस्थान किया/ और बाज- 
बहांदुर के हरम की महिलाओं को अपने हरम में प्रविष्ट करने के लिए 
विशाल बलशाली सेनाओं से बाजबहादुर को धर दवाया। इस प्रकार 
अकबर का हरम सैंकड़ों महिलाओं से निरन्तर वर्धमान होता रहता था। 
उन महिलाओं की दशा का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता हैं । कल्पता 
को जा सकती है कि उनका जीवन भी अन्यों को तरह उत्तम नहीं रहा 
होगा । बे तो केवल पशु-समूहों को भांति रही होंगी, और इसलिए अबुल 
फ़जल का बलपूर्वक उच्च स्वर से यह घोषित करना, कि उन महिलाओं के 
लिए पृथक्‌-पृथक आवास दिए गये, मुस्लिम-चाटुकारिता का सामान्य अंग 
्रतीत होता है। 

बिन्‍्सेंट स्मिथ पृष्ठ घटना का उल्लेख करता है जो 
फिर अकबर की सम्भोगेच्छा की ओर संकेत करती है। राजा भगवानदास 
का सम्बन्धी जदमल एक अल्पकालिक यात्रा पर भेजा गया था। उत भया« 
बह दिलों में जीवित रहने की कामना न रखने के कारण उसकी विधवा पत्नी 
ने अपने पति के शब के साथ अश्ति को भेंट चढ़ जाने की तैयारी कौ) 
अकबर ने उस विश्वां के सा गो का पीछा करने एवं उनको 
पकड़ने के पश्चात्‌ वस्दी वनाने के कार्य में कोई देर न की। थोड़े भी 
अन्वेपण द्वारा यह दर्शा को जात 
बजकर मार डाला गया हो, और उसकी विधवा पत्नी कौ अकबर के हस्म 
में ठुंस दिया गया हो । 

१८वें पृष्ठ पर स्मिथ का कहना है कि, "प्रिमन का यह कघन कि 


र एक 


आरतीय इतिहास की भयकर भूले 


रखेलों को अन्य दरबारियों में 
! अकबर को 
। 


'विविमिर की जाते बालो ज्यभिचार की सामग्रोन्मात अमझी जाती 
कै उर इस्तोदाों की स्थिति सांग्-बाजार में रि /358॥ कतॉकीभी 
रहो थी जिसको व्यावसाणिसि-समझोते के निर्णय तक विक्रेता और ग्राहक के 
काल बास्थारपपस्मेप्रर तक घसीटा जाता है... 

सके साय हो सीता बाशार नाम को बुख्यात प्रथा थी जिसके अनुसार 
सस्वर के हिल सर घरों को महिलाओं को अकबर की रुचि के अतुसार 
करन हिए. जाते के लिए उसके सासते से स्रमृह में निकाला जाता था। 
अरूबर के शासत के वर्णतों में से कामुकता के सभी सम्भव रूपों की ऐेसी 


दुहागो अध्म रूाएँ जितनी संस्या में चाह उपलब्ध को जा सकती है। 


ग्रकबर को ऋरता 
कुर्ता में अकबर को गणना तिहास के घोरतम कर-सम्भोगियं में 
हो कानों चाहिगे। 
धृ८ २ पर किल्लेंट स्सिच कहता है, कि "खवालियर में सन्‌ १ 
कलकहाल के पु (खर्बात्‌ अकबर के अपने भाई) को निजी रूप में मार 
शतक बरउर के काउे ने अत्यस्‍्त बृणित उदाहरण प्रस्तुत किया जिसकी 


कील आज जरा अ्रौर औरंगजेब ने खुव को ।” इस प्रकार, 


आरा किए गये अत्याचार उनकी अपनी नवोन 
झसाएं। ड्न् गी 


तिहास की भयंकर भूलें 


१*६ 


के सम्मुलल भायल तथा अध॑-बेतनावस्था से हेगू को आावाजदो कद 

ने अपनी टेढी तलवार से उसकी गर्दन पर प्रहार किया" हे 
है। अकबर उस समय केवल १४ वर्ष का था। 
कायरों की भांति अपने पराभूत तथा 
कं 


स्मिथ का कवन 
'म॒ छोटी आयु से हो. | 
असहाय शव॒ओं को हत्या करने का 
ढ उसका लालन-पालन था। 
के बाद अकबर को विजयी सेनाएं «मो; 
की ओर कूच कर गयों, जहाँ उनके लिए दार खोल दिए 
में जा घुसा । आगरा भी उसी के अधीन आ गया । उत 


भ्रजित किया था । इस प्रकार का 
पानीपत की लः 


धी दिल्‍ली 
गए । अकबर राज्य 
काल की पैशाचिक- 
प्रथा के अनुसार क़त्ल,किये गए व्यक्तियों के सिरों का एक स्तम्भ" बनाया 
गया । हेसू के परिवार के साथ ही विपुलतकोप भी ले लिया शया घा। हेमू 
का बृद्ध पिता मौत के घाट उतार दिया गया 


वृष्ठ ३२०) ॥ 


।” (स्मिथ की पुस्तक का 


ख्लान जमन के विद्रोह को दबाने के अवसर पर उसके विश्वासपात 
गोहम्मद मिरक को वधस्थल पर पाँच दिन तक निरन्तर बातनाएँ दी गईं। 

दिन एक लकड़ी के कटघरे में उसकी मुश्के बांधकर उसको हाथी के 
सामने लाया जाता था । हाथी उसे संड़ से पकड़ता था, झकप्ोरता था, और 
एक ओर से दूधरी ओर उछालता था”"*””'अबुल फ़ज्नल ने इस लोमहर्पक 
बबंरता का उल्लेख, भत्संना का एक भी शब्द कहे बिना किया है, (पृष्ठ 
न] 


पृष्ठ- 


€ पर स्मिय का कहता है कि चित्तौड़ के अधिग्रहण के पश्चात्‌ 
अपनी सेनाओं के सतत प्रतिरोध किये जाने से कुपित होकर अकबर ने दुर्ग 
रक्षक सेना तथा जनता के साथ क््रतम निर्ममता का व्यवहार कियाए?”** 

जहंशाह ने कत्लेआम का सावंजनिक आदेश दे दिया; जिसके धरिणामस्वरूप 
/*७७ लोग मारे गये । बहुत से लोग बन्दी बनाये गये । 

अकबर के ऊपर सबसे बड़ा लांछस, कदाचित्‌; महान्‌ः इतिहासकार 
करल टाड़ के इन शब्दों में प्रस्तुत है, कि “बित्तौह में शहंगाह की गति- 

धरा सर्वाधिक निर्मेम निपट अत्याचारों के भरी पढ़ी हैं।" 
सन्‌ १५ जबम्बर मास में जब अकबर अहमदाबाद के शॉसक 


आरतोम इतिहास की भयंकर भूलें 
तब उसते आज्ञा दी थी कि 
को हराकर रौदकर मार डाला जाय। 

को हक वर ते ते बाली अकबर की सेनाओं के सेना- 
का बात काटकर घोर बरबरतापूर्ण दष्ड दिया 
बज की स्लो की आँखों को सुई से सी 

3228; हर का करने के बाद पकड़ा गण 
शिया गा ३९० सहायक के जेहरो पर गधों, मेड़ों और कुत्तों की 
कह 'अढ्राकर अकबर के सम्मुख घसीटकर लाया गया था। उनमें से कुछ 
को अत्यस्त घृणित ऋ्र-कर्मों सहित मार डाला गया। अकवर को अपने 
दाह पु मे पंतृस-रुप में पहीत ऐसी बबबरताओं की अनुमति देते हुए 
देशकर अह्यस्त पुणायतञ जो ऊब जाता है--।” स्मिय ने कहा है। 

बुष्ध<६ कै अनुसार, जब अहमदाबाद के मुद में २ सितम्बर, सन्‌ १५७३ 
को [यो पराणित कर दिया गया था; तब विड्रोहियों के २००० से अधिक 
करो से एक सतुप बताया गया बा। 

अंगाल का शासक दाऊद ख्ताँ जब पराजित कर दिया गया, तब उस 
सम के बबंस्तापु्ण रिबादों का अनुसरण करते हुए (अकबर के सेतानायक 
सुर हे) करी लोगों को मौत के घाट उतार दिया । उन लोगों के कटे 
हुए करो को संख्या आकार को छूने वाले आठ ऊँचे-ऊँचे मौनारों को बनाते 
केओए फर्यात थी. (देखिये, अकबरतामा--वे, पृष्ठ १८०) । प्यास से 
होने धर झब दाऊद ख्र ने पीने के लिए थानी मांगा, तब उन लोगों 
जे "उसको झुतिणों में पानी भरकर उसके सामने पेश कर दिया।' 


बे उदाहरण पाडुक को इस बात दिलाने के र्याप्त 
रे शा वभ को इस बात का विल्वास दिलाने के लिए प 


"7 >मबक शासन ऐसी निर्मम कुरताओं को कभी समाप्त 
प्रकदर को प्रवंदता 
फिबय द्वारा बवित 


॒ अकबर के शासन पे -<>++वलपीब 
अलंस्य उत्इर बिकव मे अकवर को धोलेबाजी के 
है। ५० पक पर बड़ लिखता है 'दिल्ली के 


भारतीय इतिहास की भयंकर पुल 


श्श 
उत्तर में हिन्दुओं के प्रसिद्ध सीरय॑स्थान धानेश्वर में घटी 
जबकि शाही लेमा वहां लगा हुआ थां, 
प्रकाश डालती है 


र में घटी असाधारण घटना, 
अकबर के चरित पर अत्पत्त जमुखद 


“बिल कुण्ड पर एकल संन्‍्यासी कृर एवं पुरी वाले दो भा में बट 
॒ए थे। पुरी वालों ने बादशाह से शिकायत की कि चुंकिकुर वालों ने, अवैध 
रूप में, पुरी बालों का बैठने का स्थान हथिया लिया था, | 
जलता झे दान-प्रहण करने से बंचित रह गये ये ।"' उन लोगों से (बादगाह 
द्वारा) कहा गया कि आपस में ग्रुद करके निर्शय कर लो। दोनों ओर के 
लोगों को शस्वास्तों से लैस कराकर लडाया गया । इस लड़ाई में दोतों पक्षों 
ने तलवारों, तीर-कमानों का खुलकर प्रयोग किया । “यह देखते हुए किपुरी 
बालों का पलड़ा भारी था, अकबर ने अपने और भी खुंखार जंगलो सेवकों 
को आदेश दिया कि वे निर्वल पक्ष की ओर मिल जायें ।” यह तो रोटी के 
टुकड़े पर झगड़ने वाली दो 


बिल्लियों तथा उनका हिस्सा बराबर-बराबर 
बटने को आये बन्दर वाली ईसप की कथा से भी बदतर है। हिल्दू-संस्यासौ- 
वर्गों के मध्य हुए इस झगड़े में अकबर यही का करता रहा कि अल्त में 
दोनों ही वर्गों के लोग अकबर के वर्बर सैनिकों द्वारा प्रूणत! समाप्त कर दिये 
गये। स्मिथ ने उल्लेख किया है कि : “अकबर के वृत्तलेखक ने चिकनो- 
चुपड़ी बातें बनाकर लिखा है कि इस लेल से अकबर को अत्यन्त हादिक 
प्सन्‍नता हुई थी।” 

हल्दीघाटी के युद्ध में, जब समरांगण में राणा प्रताप की विशाल सेता 
के विरुद्ध अकवर की सेना भी सन्नद्ध खड़ी थी, तब यह वास्तव में राजपुत 
के विरुद्ध राजपूत का ही युद्ध था, क्योंकि अकबर ते अपने आतंकित करने 
बाले अत्याचारों से अनेक राजपूत-प्रमुखों को अपने सम्मुख समपंण करने के 
लिए बाध्य कर दिया था, तथा अब उन्हीं के द्वारा उनमें सर्वाधिक स्वाभि- 
मानी महाराणा प्रताप का मस्तक नीचा करता चाहता था। एक अवसर 
पर जबकि दोनों पक्ष धमासान युद्ध में लगे हुए थे; और यह पहचानना 
कठिन था कि कौन-सा राजप्रुत अकबर की सेना का है, और कौन-सा राणा 
प्रताप का, अकबर की ओर से लड़ रहे बदायूँनी ने अकबर के सेनातायक से 
पृष्ठा कि वह कहां गोली चलाए, जिससे केवल शत्रु ही मर थाये। सेनानायक 


की आउतीष इतिहास की भयंकर भूल 


क्शर है राजपूत फौज पर 
कलर सहाँ पढ़ता बह राजपूत ५ 
के ज़्तर दिया कि इससे” कक कोई घरेगा। इस्लाम का ही लाभ 
तथा ई 


आर भो गोरों काेगा। हु आश्वासन मिल जाने पर, यह विश्वास 


हो बागी का कई होती आवश्यक नहीं है। मैने प्रसन्न 
यु 


पर 8०० शो दी शुरूकर दी। 
शोलिंयों की बौछार करनी श 
शी कहर हैं कि चिततोह का अधिवरण क के प 


हिरेलाओं द्वारा शितने भी | ा 
के कार मत शघद तक अकबर की गणना गहाबूी 


ही न सर ला बिेगकों के साथ की जाती रही, तथा पर 
शैंके समान; उसते (राजपूतों के पैतृक उपास्य- 

ज्यायल्काते के स्राब कथा इन्हीं धु कि + 
दब) 'एरुकि को देवप्रृति को तोड़कर मस्जिद में कुरात पढ़ने के लिए 
करन | शिल्कार) बतशाया ते घाह तथ्य उस भरसक प्रयत्लपूर्वक प्रचारित 
करा को झूठा शशि करता है सिसमें कहा जाता है कि अकबर हिन्दुओं 
 प्रहि आयर्त सहिष्णु या एवं उनके देवी-देवताओं का सम्मान करता 
ब्ा। 

हरभग १६७३ ई« ट॑ या उसके आसपास, एक दित अकबर, जो दोप- 
हर रूमए किश्वाम के लिए झ़पने कमरे में जाते का अभ्यासी था, अनपेक्षित 
कप में लल्दों उठ बैठा; और तुरत्त किमी भी सेवक को न देख पाया | जब 
आए तक्त और संग के वास आया तो उसने शाही पलंग के निकट ही एक 
अजाएं पजाकती को जींद में लुडुका हुआ पाया । इस दृश्य से कुपित होकर 
अकबर के आदेश दिया कि उस मशालची को मौतार से नीचे जमीन पर 
हक दिया आये । उसकी देह के ट्करे-टुकट़े हो गये । 


आरतोय इतिहास-को: भयंकर भूल 


दुसशों ओर बास्तव में झतृताप्र्ण कारंवाइयों के आदेश हे 

अं के अग्रस्त मास 'सें जब- अकबर की क़ोजों ने अर 
किले को घेर तो लिया था किल्तु उसको बिसित-करने को ३4४ 
रहो थी, तब, विन्सेंट र्मिव का २०वें पृष्ठ पर कहना है, /अभ्वस्ा कर 
अभिर्सा: | का विश्व किया। 


सन्धि तथा धूर्तता --का सहारा लेने का निर्वण किया। 
ने (असीरणढ़ के) राजा मिरात 
कक मालिक किया वश लग परी हर व जम 
कसम खाकर विश्वास दिलाया 
कि भागस्तुक को शान्तिपूर्बक अपने घर वापिस जाने दिया जायेगा । तद- 
[मार मिरान वहादुर समपंण का भाव प्रदर्शित करते हुए दुपट्टा 
आया''*'* "अकबर बुत की भांति निश्चल्न बैठा रहाः 
बहादुर तीत बार सम्मान प्रदक्ित कर ज्यों ही अकबर की ओर बढ़ रहा 
कि एक मुगल अधिकारी ने उसको गन से पकड़ लिया और जोचे पटक- 
भूमि पर साप्टांग प्रणाम करने के लिए विवश कर -दिश्लाःःः'' “यह 
तेमी पद्धति थी जिसपर अकबर बहुत बल देता था। उसको/बल्दीवता 
लिया गया और कहा गया कि वह किल्ले के सेताप्ति को समर्पश करते के 
लिए लिखित आदेश दे। सेसापति ले समर्पण करना स्वीकार तहीं/किया, 
और राजा की मुक्ति के लिए उसले अपने बेटे को भेज दिया । उम्र युवक से 
पूछा गया'कि क्‍या उसका पिता समपंण के लिए उद्यत>था/। इस प्रश्न का 
मुँह तोड़ के वेट में छुरा भोक दिया गया। दुर्ग: के सेता- 
नायक को सूचित कर दिया गया कि उसका पुत्र उस समय मार डाला गया 
था जबकि वह स्वयं तो सधि एवं समपंण के लिए तत्पर हो गया था किस 
दुरेसक्षकों को भाषण कर रहा था कि आखिरी व्यक्त के रक्त की अस्तिसत 
बंद तक यूद्ध लड़ा जायेगा ।” यह उद्महरण सिद्ध करेगा कि अकबर की 
नोचता में सभी बाते स्थास्य थीं और छल-कपट घृष्य सीमाओं से भी बढ़ 
सकता था। 


बाह' 


पर देने पर उ' 


'्रय-लो लुपता प्रकबर की बिजथों का प्रयोजत 
अकबर को विजयो का प्रमुख उद्देश्य धल-सम्प्ति, स्त्री, ब् तथा सता 
को लोखपता थी। रणबम्भोर की सन्ध्रि में! हम देख चुके हैं? कि, पडा 


रहीम इतिहास को भसंकर भूरे 


के लिए बाध्य किये जाते 
अकबर को ३:३० हम पहले ही पर्यवेक्षण 
०7० 'हय-वोलुपता ने हो उसको 


की 
शाप बार बहाएर बषध्य किया । 
काराही के नह अकबर की चढ़ाई के सम्बन्ध 
करते हुए कहा है--“इतनी सच्चरित्रा 
जे 2 अतिक्रमण के अतिरिक्त और कुछ 
हे सिर और विजय तथा लूट-्खसोट के अतिरिक्त 
है काशशादों प बा। पर्योप्त शक्ति से सम्पल्त सामान्य राजोचित 
कु न खर हो अकबर की विजय हुई। रानी दुर्गावती 
को आत्युतम सरकार के ऊपर जैठिक ल्याय के अभाव का आक्रमण उन 
फिद्ालों को मानकर हुआ पा जिनके फलस्वरूप कश्मीर, अहमदनगर तथा 
अत रास्यों कौ दिजय की गयी । किसी भी युद्ध को प्रारम्भ करने में अकबर 
ओ बी भी कोई संकोच, सम्जा का अनुभव तहीं हुआ, ओर एक बार 
गा क्राएम्भ कर देने के पश्चात्‌ बह रु पर अत्यन्त निर्दयतापूर्वक प्रहार 
एज झा उसको गतिविधियाँ अन्य योग्य, महस्वकाक्षी तथा निष्ठुर 
शाणनों की भाँति वीं।” 
बाह कै महाणणा प्रताप के विरुद्ध भीषण निरंकुश आक्रमण का वर्णन 
के हुए स्मिब ने एुछ १९७ पर उस्लेख किया है: "राणा पर आक्रमण 
करते के लिए किम विशेष घटता को कारण मानना कोई आवश्यक बात 
छहै। सग १४७६ को लाई राणा का नाश करने के लिए एवं अकबर 
रे हाशान्‍्व के बाहर स्वाधीनता को कुचल देने के लिए की गई थी। 
हे या के धुल तपा उपके क्षेत्र को हु लेने की कामना की 
कब * >> अध्य परापर संघ को सहो समझ ही 
अझडर मर व परम भहान्‌ बे रूफ में माले जाते वाले 
'लिए पर्षास होती चाहिये । चूंकि दोनों ही 


भास्तीय इॉतहास की भयंकर भूले 


श्श्र 


प्रत्पर विरोधी कार्य में लगे हुए ये: तथा एक दूसरे के शरण बेते किए 
संघर्षरत थे, इतिहास का कोई भी विद्यार्थी उनमें के एक को > 
अत्याचार तथा दमन का श्रतिनिधि मानने का उत्तरदायित्य दर नही 


सकता। चूंकि राणा प्रताप तो अनु्तेजित: आक्रमण के विरुद्ध सडाई 
संलम्त इस भूमि की ३४७४ +२ 


की सन्‍्तान था, अतः यह निष्कर्ष स्वतः निकलता है कि 
एक सामन्त-राज्य के पश्चात्‌ दूसरे सामन्त-राज्य पर आक्रमण कर निरंकृत- 

नरसंहार तथा अन्य अपराधों के लिए अकबर पर दोष लगाता हो चाहिब। 
फिर भी, पर्याप्त विचित्रता यह है कि अकबर को दे 


के देवदूत के छाप में पस्तुत 
करने बाली अनेक स्तुतियों मे भारतीय इतिहास बुरी तरह से लदा पढ़ा है। 


अकबर का धर्माडम्बर 


भारतीय इतिहास में प्रविष्ट अनेक गहित तथा कल्पित बातों में के 
एक यह है कि अकबर का देवदूत-स्तरीय गुण इस बात से सिद्ध होता है कि 
उसने 'दीन-इलाही' नामक एक लौकिक धर्म की स्थापता की शी यह सत्य 
का पूर्ण अपन्न श है। अकबर की गरम-मिज्जाजों और बड़प्यत को भावता 
इस सीमा तक पहुँच चुकी थी कि वह धर्म के नाम पर जतता द्वाणा मुस्लाओं 
और मौलवियों की अवज्ञा सहन नहीं कर सकता था। अकबर इस वात पर 
स्वयं बल देता था कि वह स्वयं हो देवांश था'""सर्वोच्च सौकिक तथा 
आध्यात्मिक-सत्ता था, तथा अन्य किसी भी व्यक्त के प्रति सम्सातःअद्ांत 
किसी भी कारणवश नहीं किया जाना चाहिये । ऐसा हठ करना तो समस्त 
धर्मों का अस्वीकरण था, तथा स्त्री-पुरुषों के भारपों पर लम्पट और निरकुर- 
सत्ता स्वय में केन्द्रित.क रने का बत्न-मात्र था । 

उस दा में उः 


लोगों को बाध्य किया कि वह एक-दूसरे से मिलकर 
'अल्ला-हो-अकवर' कहकर सम्बोधन करें जिसका एक अप यह हैं कि 
/ईक्वर शक्तिमान है', किन्तु अधिक सूक्ष्मतम विचार करने पर ऐसा हर्ष 
जात होता है कि "अकबर स्वयं ही अल्लाह है।"' ब 
पृष्ठ-३२७ पर स्मिथ ने व्याख्या की है: "अनेकार्थकशब्द 'जल्ला“हों- 
अकबर' के प्रयोग ने अत्यन्त कट आलोचनाओं को अवसर दिया। अडुत 
फ़जल भी स्वीकार करता है कि इस नये नारे ने उग्र भावनाओं को जन्म 


जा (कमर की चॉ क़लतुत चोषित करता था । 


री सपताअतहात को भय भरत 


कि को ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत 
+ अनेक अबसरों परमह (अकबर) खाई वाट दी हो। 

चह्वा। के दय हों पादरी मनसरंट 

' से ैअचार' "हल! किया जा सकता है कि 


का पत्माओं के संबनोण के 
अत हइरन, अर मत के लिए पुनोवा गए था। 
कक किलो गो शा कक अंताकियों है किवादरियों हरा मेटल ही 


दतों बाल बॉपिस लौटा दी 
प्‌ «अकबर नें बहुत दिंतों बा” वा। 

आई बाइक्ल कस प्रकार 

(मु १५३ पर पर्ववेक्षण किया है अक्त्य यह है कि अकबर 


ह सं्रो वर्ष का अस्तित्व, कषणभंगूर पा आध्यात्मिक दोनों हीं प्रकार के 


जल बरोगित करो की चार सेगियाँ सम्पत्ति जीवन, सम्मान तथा 
ह का बलिदान करने में समझी जाती थीं। (पृष्ठ १५४) । 

समा सहनशौ लता के सुरदर वाकयों के होते हुए भी; जोकि अवुल- 

ओ रजताओं तवा अकवर के कपनों में अत्यन्त विपुत्र मात्रा में 
कतख होते है. (हकरर हारा) अेत्यतत असहतशी लता के अनेक ऋूर-कर्म 
केशव (पु १६२) । 

रबर के राजनीतिक धर्मों हस्वर के सम्बन्ध में स्मिव ने (पृष्ठ १६० 
कर छा ->कणुणे योजना उपहासास्थद मिध्याभिमात तथा निरंकुश 
अजेल्काबारिता के राक्षसी विकास का परिणाम थी ।" 


अरूबर ने हिन्दुप्नों का सदेव तिरस्कार किया 

रुख के दरबार मैं उपस्थित ईसाई पादरी जेवियर ने अकवर द्वार 
कक को द्ोबन (प्ों को घोते के पश्चात्‌ अवशिष्ठ मैला जल) जत 
आशस्यकओों शिखानेके बिशिप्ट उदाहरण का उल्लेख किया है। स्मिय ते 
है 3.५५ ०७४५४ का है कि जेबियर मे लिखा है कि, "अकबर अपने 


लिए जनता को 


जसतौय इतिहास की भयंकर भूले 


52404 
ए होता था कि उसके चरणों की घोवन (जल) पी लगे के रो 


कहा गया है कि इस विशेष प्रकाः 


र का अपप्रानजनक व्यवहार केवल मात 
हिन्दुओं के लिए हो सुरक्षित था। बदायूंनी कहता है--यादि हिनओी के 
अतिरिक्त ओर लोग आते तया किसी भी कक 


पर अकबर की भक्ति को 
इल्छा प्रकट करते, तो अकबर उनको झ्लिड़क देता था ।” 

प्रणंरूपेश दुरावस्था तथा अत्यन्त - दीता-हीत़ा होले पट सबंस्द अपहता 
महिलाएं यातना-अस्त हो अन्तिम उपाय के रूप में हो अकबर के चरणों में 
अपने बचचों को लिटा देती थीं तथा दया की भीग मांगती थीं। जंश्राकि 
ऊपर पहिले ही लिखा जा चुका है, अनेक रूपों में दमन की प्रकिया निल्य- 
प्रति की बात होने के कारण, अकबर के दरबार के द्वार पर महिलाओं और 

गे को अपार भीड़ हुआ कर 


इस्बार के धुत 
सरदारों ने उत पादरियों को इसकी व्याख्या में ऐसे समझाया मातो अकबर 
को महान्‌ फ़लोर मातकर वे उसका आशोवाद लेने के लिए एकब् हो। 
'आशीर्वाद' के लिए तो वे निशत्नय ही प्रार्यता करते ये, कित्तु उस भावता 
से नहीं, जिस भावना के साथ इसका छत्पूर्वक सम्बन्ध जोड़ दिया गया है। 
उन लोगों के ऊपर बीत रहे उत्पीडत तथा ताइकीय-्यातना से मुद्रित के 
लिए वे महिलाएँ एवं बच्चे कुछ छूटकारा चाहते ये । 
अकबर द्वारा अनेक राजप्रूत महिलाओं से विवाह को बहुधा तोड़ 
मरोडकर उसकी तथाकथित सहयोग और सहनशीलता की भावना के भव्य 
उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है। यह जले पर तमक छिड़कता 
तथा कामुकता (लम्पटता) को प्रोत्साहन देना हो है। यह भली-भ्रांति कएए 
दिखाया जा चका है कि अकबर अपने सम्पूर्ण राज्य को बढ़ा भारी हरस 
समझता था, तथा सभी पराश्रृत नरेशों की महिलाओं को, उत तरेशों धर 
जोर-जबदंस्तो कर, उन्हें ब्राध्य कर, अपने अधोन कर लेता था सपने 
शिकार व्णक्तियों का पूर्ण तिरस्कार करने के लिए यह उसके अनेक उप्रावों 
में से एक था । हिन्दू-महिलाओं को बलगूबंक अपने हसम में ढुंस लेना सभी 
आक्रमणकारियों की घृण्य अधमाधव परम्परा रही है। अनेक कारणों. से 


जाए इतिहास की भयकर पूल 


बात को एक विशेष गुण 
अकबर को ईंस ओर गे समान था। अर: इस पारछल की पराकापा 


काका अर्शन के सम्बस्ध में जिस सफ़ेद झूठ को बार- 
अकबर है शएतों के मे जान-सेवा जजिया-कर समाप्त 
शासदूएणण शाता है, पह यह है मे मस्लिम शोसंकों द्वारा यहाँ की 
राणा दिया था । यह कर भारत के विदेशी-मुस्लिम >> कि 4 
हिंद पर एक शाणार पर 'लगाया जाता था कि भारत 
जुस्विम देश था, तथा चौंक उदारता 'एवंसह॒रिणुता की भावना से ही गासन 
जे बहँ की बहु-संड्ण को शासक के धर्म से इतर धर्म को चालू रख सकने 
को फटे री थी। इसलिए जतता को उस (शासक) की सहिष्णुता के 
कण के भो हो ग कर देता हो चाहिएे। इस प्रकार यह धामिकः 
किरानेके लिए पृ एवं हर॑तों के अतिरिक्त रुछ नहीं था, जिसे शासक- 
कह ने जन असदहाए प्रजा पर बलात्‌ ढुंस दिया था। 
जरा मे मुक्ति दिखाते बाला तो दूर, अकबर तो स्वयं इसको 
कहने को झासता मे क्सुल करता था। रणयम्भोर की सन्धि की 
अँझे के शासक को जडिया-कर से विशेष छूट देने को व्यवस्था 
॥ए5 १२ पर इंशित ) जैन मुनि हीर विजयसूरि की यात्रा के सम्बन्ध में 
॥ह कु है उसने फिर जडिया-कर से मुक्ति के लिए कहा था । ये बाते 
"०४५ मड के विशेष छूट पाने के लिए प्रार्थना करने को 
2. “मकान होते वे। इससे भी बढकर|बांत यह है कि अकवर ने 
अस्त छा हो असम, बहु बिग्वास दिलवाकर वापिस 
जय हम आर के उन ढंग को पर्काण 5. 'बिश्षेष छुट मिल जायेगी, तो भी 
श्क्खछ्स रुप से जानकर विश्वास करने लगे 
जाल ब॥ व नाल द्वारा दिया गया केवल योया आ्वासन 


आरतीय इतिहास की भयंकर घूलें हर 
९ 

विज्व का सबसे घृणित व्यक्ति 

भारतीय इतिहास में प्रस्तुत किये जा रहे देवदूत के रूप-की सो बात 
ही क्या, अकबर तो, कदाचित्‌, विश्व भर में सबसे घुणित व्यक्ति घा। 
कक प्रति रोष इतना अधिक था कि स्वयं उसके अपने लड़के जहाँगौर 
हित असंख्य लोगों ने अकबर की ह॒त्या का प्रयत्न किया था। 

स्मिय ने पृष्ठ पर वर्णन किया है; "सन्‌ १६०२ के पूरे वह 
जशाहजादा सलीम अपना दरबार इलाहाबाद में लगाता रहा; तथा अपने 
अधीन किए गये प्राल्तों का स्वयं शाही-वादशाह बना रहा । बादशाहत पर 
अपने दावे का बलपुर्वक प्रदर्शत उसने सोने और ताँबे के सिक्के चलाकर 
किया; और उसने अपनी धृष्टता का.प्रकटीकरण भी उत दोनों सिक्‍तों के 
नझूने अकबर के पास भेजकर किया । अकबर के साथ सन्धरि-समझौते को बात 
करने के लिए अपने दूत के रूप में उसने अपने सहायक दोस्त मोहम्मद को 
काइुल भेजा ।” २३ वें पृष्ठ पर स्मिथ हमें बताता है कि, "यदि जहाँगीर 
का विद्रोह सफल हो जाता तो उसके पिता की मृत्यु विद्रोह का निश्चित 
परिणास थी ।” अकबर की मृत्यु से सम्बन्धित पृष्ठ २३२ पर दी गई 
पदटोप में कहा गया है, कि "यह निश्चित है कि जहाँगीर ते अत्यक्त उप्रतान 
धूबंक अपने पिता की मृत्यु की कामता की थी।" 

पृष्ठ १६१ पर पदटीप में कहा है: "सन्‌ १५६३ में! ही जब अकबर 
वेट-दर्द एवं मरोड़ से पीड़ित था, तब उसने अपना सम्देह +पष्ट किया था 
कि हो सकता है उसके बड़े लड़के ने जहर दे दिया हौ॥ ताज की इन्तज़ारी 
करते रहने से व्यग्न उसके लड़के ने तर्त के लिए अकबर के विरुद्ध की जाते 
लड़ाई में पुतंगाली सहायता उपलब्ध करने की कामता' की घी।" 

स्मिथ पृष्ठ २३६ पर पाठकों को बताता है “अकबर के सम्मृत्त प्राय 
एक-न-एक विद्रोह उपस्थित रहता ही था । फ़ोजदारों द्वारा संक्षेप में अणित 
तथा प्रा्तों में अव्यवस्था फैलने के अलिखित: अवसर अवश्य ही असंख्य रहे 
होंगे।"! 

अकबर के अपने समर्थकों में, जिन्होंते एक-एक कर उसके बरिस्द 
बिड्रोह किया, बैरमख्ां, खान जमत, आसफ़र्तां, (उसका वित्त सल्ती) गाह 


री | आारतौय इतिहास की भयंकर भूले 


लोग जिंतका शाही परिवार ते 


पे ने र व्हीजर के इस कथन का 
२० पूछ पर लिए ने एक कर्मचारी रखा हम था 
अप्रसस्‍त व्यक्ति को जहर खिला देना भर 
बा कुछ के अनुसार अकबर को मत्यु जहर की उतत 'ोतियों 
को लत कवर में हें हुई थी“ जो उसने! मानसिह के लिए रखी हुई 
की 

२ पूछ पर रिपिए ने उत लोगों की मूत्र दो है जिनको अकबर ने 
कप कु मे फांसी जषबा विष द्वारा मौत के भाट उतार दिया धा-- 

(१) रुप ६६४ मेंखवालिवर/में कामरान के बेटे का वध। 

(5 बरछा थे बापिस आए हुए मसदूमे-मुल्क और शेख अब्दूर- 
क आर मन्दिखाइसथा में मृत । इकवालनामा में स्पप्टोक्ति है कि गेख 
अखयूए लकी को अछबर के आदेशों के वालत-हेतु अबुल फजल द्वारा मार 
अाला गया वा। 

।३) उसे रुबान रूप मे माद्म फरगुदी की सन्‍्देहास्पद 


(४) और सृपझ्जुल-मृस्क तथा एक और व्यक्ति को 'दर मर 
हम २४-४ क्त की ताब 'दलदल में 


(१) कक के बाद एक उत सभी मुल्लाओं को अरवर ने मौत के 
“ शा पुल्लाओों को मौत के पास 
है. > 733:सै ४ (बदायुती-भाग-र , पृष्ठ २८५) । 
25 ++५९४मह द्े में हाजी इब्राहीम की रहस्यमय मत्यु 
(हु मे ॥ बयां और जयसल की मुर्य भी मस्मिलित 
07773: 
होगा, क्योकि दोनो 
२ रहे हा ही बतीत 2 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूल 


अकबर द्वारा दिए गये अत्याचार-पूर्ण दण्ड 


अकबर द्वारा दिएं गये दण्डों का स्मिथ ने २५० वें वृच्ठपर जत्वत्त 
अंयावह' प्रकार का वर्णन किया हैं। रो 


| त्पुदण्द के सांधतों में सम्मिलिक 
श्रकारों में वे--सूली पर चढ़ाना, हाथियों के पैरोंतंले रौदबाना) गन 
उड़ाना, सूली पर लटकाना तथा अन्य प्रकार के मृत्युदष्ट | दण्ड के छोटे 
हूषों में अंः ॥ प 


[दन तथा भयानक कोड़ों की मार का आदेश सोमान 
दे दिया जाता था। नागरिक अथवा अपराधी कारेंवाइयों के कोई जेशिलेस 
नहीं लिखे जाते थे । न्यायाधीशों का कार्य सम्पस्त करने वाले व्यक्त कुरान 
के नियमों का पालन करना पर्याप्त समझते थे । पुराने दंग से निरप्राध्िता 
का निर्णय करने को अकबर ने प्रोत्साहित किया। दक्षिण केलेसिगटन में 
अकबरनामा के समकालीन उ' 
का वास्तविक सूरत रूप ₹ 


डुप मे 


दाहरणों में से एक में वधस्थल को भयानकता 
त्रित किया गया हैं। 
अकबर का समकालीन मनसरंट कहता है, "अकबर पर्योप्त कृषण हया 


धन को बचाएं रखने वाला था।” पृष्ठ २४३ पर स्मिथ कहता है 
“बार्देशाह स्वयं को सारी प्रजा के उत्तराधिकारी के रुप में समझता था। 
तथा मृतक की सम्पूर्ण सम्पेत्ति को निप्ट्रतापूर्वक ग्रहण कर लेता था। 
बादशाह की कृपा पर मृतक के परिवार को फिर से काम-धस्यां चालू करता 
पढ़ता था (पप्० २५२) । अकबरें व्यापार को क्रियाशील व्यक्ति था, न॑ 
कि भावक जनसेवक"*“तथा उसकी सम्पूर्ण नीतियाँ सत्ता और वैभव के 
अधिग्रहण के प्रयोजन से निदिष्ट होती थीं। जागौर, अश्वपालन आदि को 
सभी व्यंवस्थाएँ केवल इसी प्रयोजन से को जाती थीं'““अंधात्‌ तोज की 
जवित, यज और वैभव की अभिवृद्धि ।/ 

अद्यपिं अकबर की भांता अकबर से केवल वर्ष भर पे हीं मरी थी 
अर्थात्‌ अकबर जब सव विजय कर चुका या तेथों बहुत अधिक सूदखोरी 
और दमन-चकर से विपुल धनराशि संग्रहीत कर चुका था; तब भी बह 
उसकी मंत्यु-समंय की इक्छा का अवमानन करने एवं उसकी समस्त सम्पत्ति 
हह़प कर जाने का लौभ संवरण ने कर सका | इसका बर्णन करते हुए स्मिब 
ते पुष्छ २३० पर कहा हैं: “मृतां अपने घर में एक बढ़ा भोरी कोष एक 
वसीग्रतनामा छोड़े गयी थी, जिसमें आदेश था कि वह कोष उसके एव 


आस्तीय इंतिहास की भयंकर भले: 


अधिग्रहण करने की अकबर 
५०० को शर्तों का ध्यान किये बिना हो 


उसे मारी सम्दत्ति स्व अधिप्होत कर ती । 


आदशाह के - नबरत्न' 
का हे आासझों के जर्णतों से ग्रहीत यशनगायाओं से 
खरिकर करते के लिए भारत के अपन्न श 
रत के अन्य देशोर शासकों को विभृषित डी 
दे किया गया है। ऐसी ही अपन 
गा मे बरस से हो अरपतक प्रयल के फिर 
डा का एक उस्लेखतोप उदाहरण अकबर के राज्य के वर्णनों में मिलः पा 
कै, बहाराणा विक्मारित| के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जाता है, उसीकी 
सका करते हुए भारत के मध्यकालोन इतिहास मे जोड़ दिया गया एक 
ऋानह तस्‍्ब वह है कि अकबर के पास भरी ऐसे ही विशेष प्रतिभा-सम्पत्त 
उस का समूह था. जिसको अकबर के दरबार के 'नवरत्न' कहते थे । 
असबर उसको दुख के समुहसे अश्िक कुछ नहों समझता था''' यह अकबर 
रा उस्ले्न किए करे उस विशिष्ट सन्दर्म मे स्पष्ट है जिसमें वह (पृष्ठ 
३&<) ब्यूठा है: "यह जगबात्‌ की अनुकम्पा ही थी कि मुझे कोई योग्य 
अत्हो त बिल था, अन्यबा लोग यही समझते कि मेरे उपाय उन लोगो के 
करा हो निशारिट बे ।” 
राह रह, इतते अधिक प्रचनरित व्यक्ति भी किसी योग्य न ये । 
अमल जलता से धत बयूल करने की उस प्रशालो के निर्माण में लगा 
कर झा किसमें उनसे घल-बयूली के लिए:उतको कोड़े लगाये जाते ये अन्यथा 
है॥:--०२५१८:२आ बैजते पढ़ते ये । अबुल फ़डल 'निर्लज्ज चापलूस' 
आम पएका: बुझा शा और स्वयं शाहजादा सलीम द्वारा 
कर के कार वह] गाप्ठ ईडी मापूदी सा कवि था जिसको 
दल किया शा बा बह परले दे की परालतमोजी 
सम्बन्ध में स्मिव ने ३०१-३०२ पर 
का हा हरमिव ने पृष्ठ ३०१-३०२ पः 
कि उनका) ने कह है हि डिललो के अमीर जल कहिरिलट। 
कोई अल्प कि नहीं हुआ है क्तोचसत 


आाइतीय इतिहास को भयंकर भूले 


श्र 
के निर्णय को न्यास्पता को स्वीकार करते हुए में केवल 
कि मुहम्मदी भारत के अन्य कवियों का स्तर अवश्य ९४ कक .. 
होगा ।”' बीरबल युद्ध में हत हुआ। विचार किया बाग पक 
जागीर दी गई थी, जिसका सुल्तोपभोग उसे कन्ी प्राप्त नहीं हुआ। 88०००. 


जाम पर सुप्रसिद बुद्धि-चातुर्य, हास-ब्यंग्य एवं हाजिर-जबाबी को कपादें 
बास्तव में किसी अज्ञात व्यक्ति का कला-कौशल है जो वोरबल के नाम एईं 
इरबार-संगति के नाम का लाभ उठाता-था। तयाकथित वित्तमस्ती गाह 
मसूर का वध तो स्वयं अबुल-फ़ल्लल ने अकबर के ही आदेश पर किया था। 
इस प्रकार प्रारम्भ से अन्त तक यह एक ऐसी दुखान्‍्त कथा है कि ये सुशचारित 
नबरत्न ऐसे असहाय व्यक्ति सिद्ध होते हैं जो एक '्रष्ट एवं दमनकारों 
प्रशासन के नारकीय-यन्त्र में ग्रस्त थे । 
अपनी महिलाओं, पुत्रों तवा भाई-भतौजों की प्रमुख संझ्या अकबर को 
ज्वा में नियुक्त कर देने के पश्चात्‌ भी बदले में निन्‍य व्यवहार प्राप्त होने 
से अपनी विपन्नस्थिति से क्लान्त हो राजा भगवानदौस ने एक बार स्वयं ही 
अपना छूरा अपने पेट में भोक लिया था। शराब के नशे में मस्त अकबर 
द्वारा एक बार मानसिह का गला दवायां गया था, और फिर कहर भी 
खिलाया जाना था, किन्तु भूल से अकवर ही स्वयं वें गोलियाँ खरा बैठा । 
मार्नासह की बहन मानबाई, पूर्ण सम्भावना यह है कि, मार डाली गयी थीं; 
बरोंक्ि जहांगी र-तामा के एक संस्करण में कहा गया है कि उसने तौत दित 
तक अनशन किया था और मर गयी, किन्तु दूसरे संस्करण में लिखा है कि 
उसने विष खा लिया और मर गयी । यह भली-भाँति ज्ञात हैं कि किसी को 
मास्ले के लिए तीन दिन का अनशन पर्याप्त नहीं है; इसके साथ ही जहाँगीर- 
नामा स्वयं भी झूठ का पिटारा कुरुयात है । स्वयं जहाँगीर भी अत्यन्त कूर 
तेबा कुमन्तरणाकारी बादशाह माना जाता है जिसने अपने बाप को जहर 
दिया, न्रजहां के प्रथम पति शेर अफ़गन को मरवा डाला संघा जो जीवित 
व्यक्त की खाल लिचवाने के दृश्य को अत्यन्त प्रसल्ततापूरवक देख सकता 
बा। 
अकबर के दरवार के एक वित्रकार दसवन्त ने अपनी हत्या छुरा भोंक- 
कर कर ली थी । हिन्दुओं द्वारा ऐसी समस्त आत्महत्याएँ, तत्कालीन मुस्लिम 


ऑप्तोय इतिहास की भयंकर भूले 


वाशबपन ऑतित हैं । यह बर्णन दूसरे रूप 
७० ३५१: स्थिति इतनी असहा थी के 

० अध ो, पर की परिवता तथा 'घाभिक-मान्यताओं 
सम कि लि किलोल कि गपसपर ता मृत्यु को आप्त 
के है तले झेने बाली कर-व्यवस्था क्ी। रचना कर 


सुल्युसमार करपकितरीकरण है बा। फिर भी; ऐसे काम अकबर द्वारा 
बे जाते के । इसके शिकार होते ले टोडरमल आदि जैसे व्यक्ति भी अदूते 
क स्जेले लिल्ोंते अकबर औ सवा में अपता सम्पूर्ण जोबत, सम्पूर्ण सम्मान 
जिसको उस दिया तथा, तथा उसको गंवा भी वंठे ये। इसीसे विक्षब्ध 


हो जवेश्ार टोहरसल ने स्यागपत्र दे दिया थ्रा, और वह बनारस चला 
व्माबा। 


प्रकबर ने प्रयाग प्रौर वा राणसो को ध्वस्त किया 

३६ब एफ पर स्मिद कहता है: "अकबर तब प्रयाग को ओर गया 
ओर के सलाएथ-' जिस उसे पर रूप में ध्व्त कर दिया क्योंकि 

कम होने भरे द्वार बर्द कर लिये ये ।" 
2 अ-अमा है किअवाग में नदी के घाट तथा पुराने भवन 
(;लाइबाद) मे रो भी कुछ है, वह अधिवक्‍ताओं 
><नमद डलके अतिरिक्त, इलाहाबाद पूर्ण रूप में उजाड 
774»04042 आवश्यकता नहीं है कि पुराती 
कह खाद प्रवाहित होने वाली यमना 


और ऊंबे-डंचे घाट थे। बनारस वें 
न 


आरतीय इतिहास की भयंकर घुल 

रद 
&। घाटों की छटा को निष्प्रभ करने बाले प्रयाग-स्थित भव्य उच्ब-पादों 
को धूल-बूसरित कर देने का पूर्ण कलंक अकबर-केमाये-पर ही खगेगा। 
अह भी हुआ हो कि प्रचलित विश्वास के विपरीत बतारस-स्थित प्रसिद् 
काशी-विश्वनाय-मत्दिर सबसे पहिले अकबर द्वारा ही अ्रष्ट किया गया हो, 
जबकि उसने वहाँ की जनता से भीषण बदला'लिया। तथ्य रूप में, बसे 
का भी कोई प्रश्न नहीं उठता । राज-परवार के प्रति अनस्य भक्ति के लिए 
आरतीय लोग परम्परागत रूप से विख्यात है। यदि अकब को बता 
“शून्य रही होती, तो इसने बनारस-निबासतियों के हुडयों में गहत॒तम 
अतिरिक्त अन्य भावनाओं को अवसर ही नहीं दिया होता । किस 
क तथ्य से, कि अकबर के विरुद्ध उत़ निवासियों ने अपते-अपने द्वार 
कर लिये थे, यह सिद्ध होता है कि बनारस में अकबर का प्रवेश अवश्य 

ही तम्पटता तथा स्वग्राहिता के अयोजन मे हुआ होगा। 


दासता झ्रपने निक्ृष्टतम रूप में थीं 


हम पहले देख चुके हैं कि अकबर अपने अम्मुख सभी जोगों के पूर्ण 
पराभव का आग्रही था। अपने पैरों को धोने के बाद उस अज़ को अत्य 
लोगों को पीने के लिए उससे जलता को वाध्य किया। गुप्त प्रा्नाके 
प्रश्वात्‌ बचा हुआ जल भी उसने अन्य लोगों को पिलाया। तत्कालीन एक 
अग्रेज प्रवासी राल्फफिच ते उल्लेख किया है, कि "अकबर के दरबार के 
अंग्रेज-जौहरी विलियम लौड्स को एक मकान और ४ गुलाम दिये गयें।! 
पृष्ठ १४७ पर स्मिथ ने कहा है, "ईसाई पादरी अक्वावीबा' को जबतक बह 
दस्बार की सेवा में रहा, केवल मात्र जीवताधार खाद्य ही मिला। 
इसलिए बिंदा होते समय जो विशेष अनुप्रह उसने अकबर से चाहा, बह 
एक रूसी गुलाम-परिवार को अपने साथ ले जाना (जिनमें पिता, माता, 
डो बच्चे तथा कुछ विशेष व्यक्ति ये जो सदैव मुसलमानों में से ही ये, सद्यपि 
जाम भर में वे लोग ईसाई होते थे) ।" 
पह प्रदर्शित क़रता है कि अकबर ते विभिन्‍त डाष्ट्रीयता वाले असक्य 
लोग गुलाम बना रखे वे । पृष्ठ १५६ पर, स्मिश् दावे के साथ कहता है कि. 
"सल्‌ १५८१-८२ के वर्षो मं स्पष्ट रूप में नयी पद्धति का विरोध करने वाले 


० 


आरोप इतिहास की भयंकर भूल 
चर 


अधिकतर कापार की ओर देत- 
20] जुलाम बनाकर रसे गये, और 
काला गे के हि ने यहे भी वर्ण न किया हैं कि 
उनके बह में हे खरे आते हमे की स्तियोँ किस प्रकार स्वर्ण- 
अर ककररों आतो्यो। यह भी सामान्य व्यवहार था कि 
कह की कदर कर करो को गुर सगे जाता चा। 

त्वचा तो किसे अत्यतत रोप उत्पनल हो गया था बह 
अप हा कि प्रकार यो किये फेक घोटें के मये पर एक फुत 
हा का एस पार जिस भी कियी के पास फूल लगा हुआ घोड़ा 
कक अकबर का अहनिता मं आ जाता था; राज्य भर मे 
शत क्यो हे कार गे दे हे बिहित कर हिये जाते ये । इस प्रकार 
कफ एखते शा रे म्यस्ति के सम्मुख एक ओर गहरा कुआं और दूसरों 
ओए अऋर्कर लाई थो। पाई बह व्यक्ति अकबर को पराधीतता से मुक्त 
रा झाहहा वा, हो उतहे सस्सुत्र एक हो मार्ग था कि वह पोड़े को छोड़ 
हे । ऐसा काने पर उत बानंदसप हिलों में उसे अपने एकमात्र सहारे और 
आए को शो देरा गाता वा। और ददि वह व्यक्ति घोड़ा रखता ही था, 
होएगे कोएे के इस्तरु पर लगा निशान उसको सदैव स्मरण दिलाता 


जता बा हि अत्यन्त क्रताएुं इुतेसा के माप बढ़ स्यावह्ारिक अवंदास त्व 
का हिकार हो चूका था। 


इज 


अकबर के विधिीर दबा द्मसकारी शासन ने 


घट अध्ुतपुर्व अकाल प्रस्तृत 


आरतौय हॉतहास को भयंकर भूल 
घ१७ 

में भी सन्‌ १५७३-७४ के छ: मास तक दुधिक्ष रहा । खदा की भाँति भख- 
अरी के पश्चात्‌ महामारी जिसके कारण नी और निर्धत, सभी 
जिवासी प्रदेश छोड़कर भाग गये और इधर-उधर सर्वत्र कैल गये । विशिष्ट 
अंस्पष्टता के साथ अबुल फ़जल उल्लेख करता हैं कि सन्‌ १५८३ और 
१५<४ में वर्ष भर सूखा पढ़ जाते के कारण चुँकि दाम ऊँचे वे, इसलिए 
अलेक लोगों का उदर-परोषण कर थाना समाप्ति पर आ गया। (स्मिथ 
कहता है, कि) सन्‌ १५६५-६८ की अवधि में हुए महान्‌ विपत्तिकाल का 
उसके द्वारा हुआ अपरिष्कृत बर्णन यदि हम ठीक से जाँचें, तो हम निफ़र्ष 
निकाल सकते हैं कि सत्‌ १५८३-८४ का दुर्भिक्ष-भयंकर था। अस्य बुत्त- 
लेखकों द्वारा इसका उल्लेख अथवा संकेत-मात़ भी किया गया प्रतीत नहीं 
होता ।" 

“सन्‌ १५६५ से प्रारम्भ होकर सन्‌ १५६६ तक, तौत-चार वर्ष चलते 
बाला दु्भिक्ष अपनी भयंकरता में उस दुर्भि्ष के समात था जो मिहासताल्‍इ 
होने के वर्ष में पड़ा था, और अपनी दीर्घावधि के कारण उस दैव-दुविपाक 
से भी बदतर था । बाढ़ें और महामारियाँ अकबर के शासन को प्रायः ग्रस्त 
करते ये (पृष्ठ २६६) ।” 

स्मिथ ने अवलोकन किया है कि जब अकबर मरा, तंव केवल आगरा 
दुर्ग में ही वह अपने पीछे दो करोड़ स्‍्टलिग की नक़द-राशि छोड़ गया धा। 
इसी प्रकार की जमा-राशि अन्य छः नगरों में भी थी। फिर भी, ऐसा प्रतीत 
होता है कि दु्िक्ष से छुटकारा दिलाने वाले कोई भी पग अकबर ने नहों 
उठाये। अवुल फ़जल द्वारा प्रस्तुत इनके विपरीत बर्णनों को केबल मात 
चापलूसी कहकर रट्‌ कर दिया जाता हैं। 


अकबर की शादियाँ दूसरों की विपस्तावस्था का प्रनुचित लाभ है 


यह बिल्कुल झूठी और ग़लत बात है कि अकबर कौ, राजपूत राज- 
दुमारियों से शादियां साम्प्रदायिक एकता और सौहाद बनाये रखने के महान्‌ 
उद्देश्य का फल थीं। इस वेईमानीपूर्ण दावे का खण्डन यह प्रश्न कर तुरत्त 
किया जा सकता है कि कया अकबर ने भी अपनी किसी पुत्री था निकट 
अस्बस्थो एक भी कन्या का विवाह किसी हिन्दू से किया था ? 


हाएजीस-इतिहास़ की भयंकर भूल 


न का उदाहरण लें 7 जिस परिवार को 
मोर बेतो पड़ बी ।...« 
'र जमपुर-तरेशों को 


>:*+4+- को ?अछबर महा 
६३ के. + बर उपहख है। ० 
बाखोप :िगाए हि हा हो ग्रह रिरति सं शत तथ्यों से भी सही 
॥ !वग़ाडए निराज़ने में मंक्रोब अप्वा अपोग्पता रहो हैं। ड| 
ंगगास्त़ द्वारा हरित #छजर का सम़पुर कौ क्या को अपने अधीन कर 
जना एक विशिष्ट उदाहरण है। 

उम्र खत्म का छो, दि ढिस्र प्रकार अछूबर ने उपपुर के राजघराने को 
रात फ़िर पुड़ी को मुगह़ों के इबतोव हुसम में दुरका पहिलाकर प्रवि 
डठा देने के लिए आतंरित रिया, बड़ो ब्रावधनातीपूर्वर तोड़-सरोडकर 
आराजए के शपरागार के शादियों में संडोरर रखा गया है । इस ओझल 
# डी. गई का $ ताते जाने को हम एड झरेगे। 

आरुंद्ीन अकबर के बेनाएतिज मै से एक था। उसने आमेर (प्राचीन 
अपपुर। के ठलकालौन तरेश राजा भारमत के विरद्ध अनेक बार आक्रमण 
ह्या। बबूह कृछ छोर आप केने के अतिरिक्त अरीन 
लडोरे डो परब्छु लिए । इसके का दे सका, 


दीन ते म्रारमल बे 
राउसिह और खंगर । 


आरतीय/ इतिहास की भयंकर भूले 

१२९ 
उसके साथ समझोता चाहा ।” यह स्पष्ट ्रदक्षित कर 
तीलों भतीजों की मुक्ति के लिए अकबर ने एक 
का उसके सम्मुख समर्पण करने की शर्त लगा 


इसके अतुसार हो, सांभर नामक स्थान पर राजबुमारी 
मी वी जो. और उसके बरदे में शीत ४०2 हे ४.33820%:2%53/ 
में हें का छुटकारा सम्भव 
हो पाया । वे छूट गये । किन्तु इसके साथ-साथ बहुत बड़ी धनराशि/फिर भी 
देनी पड़ी थी । स्पष्ट ही है कि जयपुर राजघराने की ओर से इस अपमात- 
अतर कथा को विवाह के रूप में भ्रस्तुत करना पड़ा ओर दण्डस्वरुप दिये 
गये विशाल धन को छद्यरूप में दहेज का नाम दिया गया। किन्तु ऐसा कोई 
कारण नहीं है कि आज के विद्वान्‌ भी उसी अमजाल में फंसे रहें। 
डा श्रीवास्तव ते आगे चलकर कहा है, “सांभर में एक दित एकने के 
बाद अकबर तेजी से आगरा चला गया ।” “रथम्भोर नामक स्थान पर 
आारमल के पुत्रों, पौतों तथा अन्य सम्बन्धियों का अकबर से परिचय कराया 
गया।” इन अस्वा भाविक विवरणों ने समस्त कथा का भंडाफोड़ कर दिया। 
यह तो सुविदित ही है कि १६वीं शताब्दी में राजघरानों का विवाह ऐसा 
अहल-पहल पूर्ण कार्य था जो महीनों तक चला करता था। और फिर भी 
अकबर को केवल मात्र एक दिन भर रुकने के और समय ही नहीं मिला कि 
इस छद्य-विवाह को सुशोभित कर पाता । और यह भी स्पष्ट है कि भारमल 
का कोई भी सम्बन्धी उस राजकुमारी के सम्मात और कौमायं-अपहरण के 
अपमातजनक समर्पण के अवसर पर सम्मिलित नहीं हुआ, जो इस तथ्य से 
स्पष्ट है कि रणथम्भोर नामक स्थान पर ही भारमल के पुत्रों, पौद्रों तथा 
अन्य सम्बन्धियों का अकबर से परिचय कराया गया था। 
बही प्रारम्भिक विवाह-विवशता श्री जिससे बाधित होकर जयपुर 
राजघराने को भविष्य में मांग होने पर भी अपनी कन्याएँ सुगलों को सौंप 
दैली पड़ी थीं। 
ज्यूं ही भारमल द्वारा अपनी कम्या अकबर के सुपुर्द कर दी गयी; त्यू 
हो अकबर ने अपने सेनापति शर्फुह्ीन को इसी प्रकार के दूसरे कार्य अर्थात 
जैड़ता की रियासत को धूल में मिला देने के लिए भेज दिया। 
दुसरे राजपूत शासकों के घरानों से विवाह-सम्बस्ध भी इसी प्रकार 


ब्रारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


इरिहाह ऐंढे उदाहरणों से भरा पड़ा 

क अवुबर तथा अन्य लोगों ने असहाय तथा 
है ज्यों जरूबर सामने हों उनकी असहाय तथा संकोची 
सकोबी माता-पिता की 2४ का ॥ इल जपहरणों और बलात्कारों को 
०३७ बार न न किया गया हैं कि वे तो शान्ति, सोहादं और 


है. कर 
को हमार रिश्शता का 'द्रिषाम वे। 


किगाहये। 


आरतोय विश्वविद्यालयों का कर्तव्य 
उप अोकतों को देखते हुए भारतीय विश्वविद्यालयों का कर्तव्य 
$ कि शिक्षासस्खखो सभी पाठ्य पुस्तकों में से अकबर की महानता के 
अस्त अलदन्ों को निकाल फेके, ओर अकबर के अत्याचारों शासन के 
अप्ाबह सत्य बाहुर निकालकर जनता के समक्ष प्रस्तुत करने वाले अधिकारी 
अस्त नव करे। स्मिय द्वारा दिए गये वर्णनों से बिल्कुल स्पष्ट है 
कि अकबर को गशता विश्य के सर्वाधिक निन्‍्दनीय व्यक्तियों में करनी 
चाहिबे। 
ब्रादार प्रम्ष-सुदी 
न अकबर, दि पेट मुगल, वाइ विन्सेंट स्मिथ । 
) १३८ का कैट बाल्यूम- १: बाइ डॉ आशीर्वादीलाल 
है $) अकबर बाइ जे» एय० ले 
(र) कअकबर्ामा' शाइ मर्ज पं 


0. इट्स ऑन हिस्टोरियन्स' 
को गान; बाग १ से का 


भयंकर भूल : क्रमांक -३ 
मध्यकालीन तिथिवृत्तों में अनावश्यक 
विश्वास 


भारतीय इतिहास परिणोध की अस्प भयंकर भूल मध्यकालौन दिधि- 
बृत्तों में अतावश्यक आस्था, विश्वास है। ये। तिथिवृत्त अधिकांशत: बाहु- 
कारिता के भण्डार है, जिनमें सत्य का अल्पांश भी कठिनता से समाविष्ट 
हुआ होगा । सध्यकालीन-युग ऐसा वीभत्स कालखण्ड था जिससें शाहो- 
दरबार से सम्बन्ध रखने वाले अल्प शिक्षित व्यक्तियों को अपने जीवन; 
परिवार और धन-सम्पत्ति की सुरक्षार्थ अपने संरक्षकों की तिपट चापलूमी 
में सलम्त रहना पड़ता था। अतः, मध्यकालीन तिथिवृत्तों' को इतिहास- 
ग्रम्य समझने की अपेक्षा 'अरेबियन नाइट्स' ग्रस्थों का पूरक समहता 
चाहिये। यदि उनमें कुछ भी इतिहास-सम्बन्धी सामग्री उपतब्ध[होती कै; 
तो बह केवल घटनावश ही मिल जाती-है। और, इसीलिए उसका अत्यन्त 
सावधानी से परखा जाना आवश्यक है। स्वतन्त्र साक्ष्यों से भी उनकी पृष्टि 
होनी चाहिये । ऐसे सत्य का पता लगाना काजल की कोठरी में काली बिल्ली 
को खोजना अथवा भूसे के ढेर में सुई ढूँढने के बराबर ही कठिन/कार्य होगा। 

इस प्रकार की चेतावनी निष्पक्ष तथा गम्भीर प्रकृति के इतिहासकारों 
ने'पहले भी दी है, किन्तु उनकी ओर ध्यानः नहीं दियागया # उदाहरण के 
लिए, मध्यकालीन तिबिवृत्तों के समालोचनात्मक अध्ययन के आड झागों 
बाले ग्रन्य के आमुख्र में स्वर्गीय सर एच७ एम० इल्लियट ने कहां हैं कि 
भारत में मुस्लिम-कालखण्ड का इतिहास एक “जानबूझकर कि गया रोचक 
धोखा है।' 


इसी प्रकार सन्‌ १६३८ में भारतीय इतिहास परिषद्‌ के इलाहाबाद- 
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अभिभाषण में 
विभाग के अध्यक्षीय आ ब 
कह केश करार सपने धान करना आवश्यक समझता है 


3:७४ में लिखा हुआ जो भी कुछ 
(छल शा मान लेते हैं***। इससे 
'िसता है, 


। वृत्त लेखकों की रुचि प्रमुख 
० परोल 2) उतमें से कुछ तो जलमूहत- 
५ करदारों के संरक्षण प्राप्त करते थे। 
न ल दी पशाचिद्ही कभी अछूते रहे हों। इससे 
६247 इंस्ति के प्रति उपेक्षा-माव भर गया। हिन्दू तो भ्रमित 
रितापी बा डिसिको नारकौय-यातना में सदेव जीवन बिताना या। 
अहू केद की बात है कि इन षषों के होते हुए भी फ़ारसी इतिहांस-वृत अभी 
हक आरत के देतिहासिक उत्यो पर प्रभाव जमाए हुए है । 

'किएकॉ सेन ने इटली के महात्‌ विद्वान्‌ डॉ टेसिटरो का उद्धरण 
अऋस्तृह किया जिसमें कहां गया या, "मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रमुख 
कण में सुस्लिस इृतिहासकारो के दन्यों के आधार पर लिखा गया है, जिन्होंने 
राम राजाओं को एक अत्यन्त भद्दे रूप में प्रस्तुत किया है, काफ़ि र-कुत्ते, 
दुर्ल किडोही आदि कहा है। इस प्रकार की अमैत्रीपू् भावता रखने के 
कण शाहो चहापवों के समय राजपूत राजाओं द्वारा किए गये कार्यों के 
शहर अह की ओर दे मुतमात इतिहासकार कभी भी पूर्ण स्याय नहीं 

५ 


रूस दो उद्धरण शध्यक्ालीन मुस्लिम िविबृततों की दो बड़ी 
दो पर धकाश ढालने के लिए पर्याप्त कै घने जाहिए: प्रधम सूटि 
लक ने के तिकिृत भाबो पीढ़ियो को तत्वालीत 
जला [रस प्रस्तुत करने के लिए किसी आन्तरिक प्रेरणा 
अल कम टू रेलल अपना हित-साधन ही उनके 
किूंरू..3> अमिब कै लिए बादशाह या खुलतान का अनुग्रह 
१ छककपओ क ] 
का्रजाई) हप्‌ १९३६ वे हुई आाजीब 
4 इतिहास परिषद्‌ की 


आरतीय इतिहास की भयंकर पूल 


| ३३ 
बप्त कर पाने में ही रुचि रखते ये। 

स्थानीय जनता के प्रति ईर्ष्या, घृणा 422 हक 2 रोने 
अति असम्मान की. भावना से लिला। इसके करण सच्चे इतिहर 
आवश्यक गुणों--निष्पक्षता, सत्यनिष्ठाऔर मत-सवातलठय--का को हो, 
हो गया। 

इन दो बिकारी तत्वों के होते हुए भी उन्हीं 
तिबिबृत्तों तथा शासकों के स्मूति-प्रन्थों पर ही हमारे- ५8००-25 है ७४ 
बृत्त ति-्रन्थ रस 
ग्ल्य पूर्ण रूप में आधारित हैं, ऐसा बे स्वयं स्वीकार करते है। दस प्रकार, 
उदाहरण के लिए, जहांगीर अथवा अकबर सम्बन्धी ग्रन्थों के आमख में 
सभी लेलक स्वीकार करते हैं कि जहांगीर अथवा अकबर के शांसते के 
सम्बन्ध में रचित इतिहास के लिए हमारा मुख्य स्रोत जहांगीरनामा अथवा 
अकबरनामा रहा है। यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि स्वयं शासकों 
ड्वारा लिखे गये स्मृति-प्न्थ ; यथा जहाँगीर का जहाँगी रनामा, अथवा शासकों 
के निर्देशानुसार उनके अधी तस्थों द्वारा लिखें गये उनके शासनकाल के तथा- 
कथित वर्णन; यथा शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन समाविष्ट करने वाला 
मुल्ला अब्दुल हमीद द्वारा लिखित 'बादशाहनामा' प्रत्य--प्ूत्त कूप में 
छत्म प्रत्य है क्योंकि उन लेखकों का प्रमुख उद्देश्य उन आलमगौरों की सावे- 
भौम-सत्ता और अवर्णनीय विशाल घन-सम्पत्ति का अतिरंजित वर्णन करता 
तथा अपने शासकों के अनेक अपकृत्यों पर पर्दा डालता था। 
अतः इल मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तों तथा शासकों के स्मृति-प्त्यो 
को यद्यपि सर्वाधिक सावधानीपूवंक देखना-भालना चाहिये था तथापि, मुझे 
मालूम पड़ता है कि हमारे इतिहास-प्रस्थों ने इन सन्दिग्ध अभिलेलों पर पूर्ण 
आस्था व विश्वास जमाया है। उनमें लिखित प्रत्येक शब्द को स्वीकार 
करने से पूर्व ठीक रूप में स्पष्ट करना और सत्यापित करना आवश्यक है। 
जात यह होगा कि अनेक वार इन अभिलेखों में उलटे निष्कर्ष निकालने को 
अपेक्षित सामग्री मिल जाती है। कई बार उन वर्णनों में जिन बातों पर वल 
दिया जाता है, बे हमें कड़वे घूंट जैसे लगते हैं, कहीं वे हमें भूतपूर्ष राजपूत 
जआासकों की यजन-गाधाओं के सूत्र उपलब्ध क्राते हैं, तथा अनेक बार उनमें 


कषरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


का पाता है। न वन ता शा के समृतिययत्यों ने जी 


पक में बर की साय उपलब्ध नहीं होगा जो 
महल ंगरों और सहरों के निर्माण का 


कद बास्जार इस लेखकों और दतके रचित 
# शोर सेल रखे दे । और यह भी आात हो जायेगा कि भारतीय सध्य- 
छगीर इतिहास का छकड़ा, इस बेताव्ियों को विद्यमानता में भी, हमारे 
रहो, दावों और परिझोक#ंस्वानों में रस्तो से चलता जा रहा है। 
ले करे झुडे और अयुररा्षत पहियों की भी खबर नहों है। 
आर एस अलबहनी का कर्यवेक्षण करे। सध्यकालोन इतिहास के 
अकाल कण कै खरे में उम्र धकार अलबरूनी के लिए हमे 
डकके द्वारा बणित घटनाओं के लिए अलबरूनी द्वारा 
हिल कटी हमारे एक्माह गूपना-खोत है। ४ कुछ हो समय 
लि कम अनबहनी की हत्प के प्रति लेपमात भी 
जी बचाने कि 'ुप्रश्चिद बिद्वान्‌ इतिहासज्ञ डॉ० एडबर्ड 


अूंखला लुप्त हो जाने पर, हमे 


आसलीए इतिहास की भयंकर भूले 


'ह महमूद को भरे हुए कुछ गप्ताह ही बोते ये । एक जले 

की भाँति उसने दोनों उत्तराधिकारी, महयूद भर मतक | 
लिफ्दारे की प्रतीक्षा की, और जब मसूद अपने पिता की गही थे 
से आलीन हो गया, तब अलवरूनी अपने जोबन आासक्से महस्तपू्ण कर 
“मसूद का फ़तवा' उसको समपित-करने के लिए दोढ़ पढ़ा। मद जय 


हडय में मृतत बादशाह के प्रति कुछ भी सत्यनिष्ठा की भावता रही होती, तो 
उसने उसकी प्रशंसा को होती और- कतजता प्रदर्शित करते हुए अपने ग्रस्थ 
उसी को स्मृति में समपित किए होते । उसने ऐसा नहीं किया, और जिस 
अपआाषा में उसने महम्रुद का उल्लेख सम्पुण पुस्तक में किया है, वह ऐसी 
नहीं है जिसमे अपने हितकारी किसी मृत व्यक्ति का वर्णन करना अभीष्ट 
हो । उसने उसका उल्लेख केवल अमीर महमूद कहकर ही किया है (यद्यपि 
डिल्‍ली के मुगल बाइशाहों के दरबार में पर्वीय लेखकों के प्राककथत ही 
तिरथंकता की सीमा को छू लिया करते थे) । लेखक ने जिस ढंग से मृत 
बादशाह का उल्लेख किया बह पूर्ण रूप में निराशामय है, उसके गुणगाल के 


झब्द भी अत्यल्प एवं कठोर है । उसने महमृद के सम्बन्ध में कहा 
(भारत ) देश की समृद्धि को पूर्ण रूप से नष्ट किया, और इतते आश्चर्य 


कारो 


ऐेषण किये कि इसके कारण धूलि-कणों के समान हिन्दू चारों ओर 
बिखर गये, इस प्रकार जैसे कोई पुरानी कहानी लोगों के परस्पर वार्तालाप 
से सभी जगह पहुंच जाती है ।”' बादशाहों के प्रति ऐसी निश्ठा रखते हुए 
लिखना किसी भी प्रकार अलबरूनी के नैतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल सही 
था, बह उसके दो अस्य ग्रस्थों से स्पष्ट प्रतोत होता है। इसमें उस युग की 
बैडन्तिया शैली का पूर्ण परिपालन किया गया है । (एड्वर्ड सी०सचाऊ द्वारा 


५ ५ “पक शी मक कि केक 


१. बलिन विश्वविद्यालय में ग्राध्यापक डॉ० एडबर्ड सी० सचाऊ द्वारा 
सम्पादित तथा एस० चांद एण्ड को ०, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित सन्‌ 
१६६ के पुनर्मुद्रित प्रथम भारतीय संस्करण "अलबरूती का भारत” 
का आमुख । 


आरतोय इतिहास की भयंकर भूलें 


. # की) “कानोलोजी आफ़ एन्हैट 
८! ट 
,िलकाइारि कर कल थ जुर्जान के शाहजादे शम्से- 
आर दिये हैं अद्वपि वह दैत्याकार महमूद की 
अलवाही की तारीफ में पूल थी उपेक्षा का कृतिम चरित-चित्रण 
ज्ञाता है जब हम अलबल्नी 
इरेकानुए तब जिस साथ पर केदुकित ब्रशसा की तुलना उससे 
पाए को बरी करे पृ और अनुरत्ती करे की शाम 
कक बपरीकस को आल बादशाह संस के 
23८44) का पिटारा है, यद्यपि मसूद आराबी था और दस 
हे घी रूम समय में वह सब कुछ गैंवा बेठा था जो ज्तके पिता ने ३३ 
अं में हलबार और नौति के अरोसे अजित किया था।” इसके विपरीत 
हु बाते हैं के अलवसनती ने महमरद 'गजनी का गुणगान नहीं किया क्योंकि, 
ॉ« सचाऊ के इन्हों में, "मपने उत्मस्थान से महमूद की राजधानी में आने 
बरखन्‌ १०१७ से १०३० तक के १३ अर्षों में भी हमारे लेखक महोदय को 
आहगाह और उसके प्रमुक्त लोगों का कृपापात बनने का सौभाग्य नहीं मिल 
शआाए। उर्े किसी धो राजशोय प्रेरणा, प्रोत्साहत अथवा पारितोषिक का 
अकसर नहीं मिला। मधु के हो पर बैठते ही इस सब स्थिति में एक 
अहात्‌ परिकहेन हुआ। अब समय और शासक की कोई शिकायत नहीं 
जी। अरबी अब पुण उत्लाह में है, और उसके सब दोषों का परिमाजेन 
५ ॥ बाह्ादित! : मैट सरस ब्दों में वह अपने मुक्तिदाता, 
'का पह-अख्ान करने लगता है।" 
ह..4८/ १५७५४ और प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें डॉ० सचाऊ 
हो कललक कथा 2. में स्नान के लिए घाटों के निर्माण के 
_2395003:3 कि 'स कला में हिन्दुओं ने अत्यधिक 
कलम ओोष सब रेस हो अधिक श्रेष्ठ कला है कि जब हमारे 
सिकगकप करते हैं, ओर उस जैसी कोई श्रेष्ठ 
सबने पा हा टन इस्लाम परआधात करने 
काशी पर फेक बे... , रे शोतोचना करता है। 
अब में ईरान की पुरानी सभ्यताएँ 


आरतौय इतिहास को भयंकर सूलें | 
१३७ 


जंप्ट करने के लिए उसने प्राचीन मुस्लिमों की घत्सेना की है "४ जचाऊ 
थे ।" कं 
में साथ ही लिखा है, “महमूद 


मु लिए हिन्दू तो काफिर थे जिन्हें तुरुत 
जरक भेज दिया जाना उचित है क्योंकि उन्होंने परिलण्ठित होते से इन्कार 
कर दिया ् 


ऊपर दिए गये कतिपय उद्धरणों से हम निम्न निष्कर्पों पर आते हैं. 
न्‍लवरूनी के कथनों की जाँच-पढ़ताल बढ़ी साववानी और 
होकर करनी आवश्यक है क्योंकि उसने भारतीयों के प्रति 
द्रेष-भाव से लिखा है; और जिस मात्रा में उसे शासक-बर्ग को क्ृपा-दृष्टि 
प्राप्त हुई उसी मात्रा में उसने बादझाह की प्रशंसा अथवा निन्‍्दा की है। 

(२) दूसरी बात, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि नदी के सुस्दर 
चाटों को देखकर जिनकी आँखें चुधियाँ गयीं, वे आक्रमणकारी स्वयं तो ऐसे 
बाट बना ही नहीं सकते थे। यह तो स्वाभाविक ही था क्योंकि औरंगजेब 
के काल तक भी उनकी समस्त शक्तियाँ लूटने, मद्योग्मततता, ऐयाशी, नर- 
संहार और समस्त विद्त्तापूर्ण अभिलेखों के विनष्ट करने में ही लगी रहों। 
और यह समझना भी कठिन नहीं है कि निर्माण-कला में सिद्षहस्तता प्राप्त 
करने में नैप्ठिक सहज-बृत्ति, अनुदेश और सतत अध्यवसाय पूर्॑-कत्पित 
ये सभी गुण तो हिन्दुओं और मुस्लिमों, दोनों के लिए ही गत १९०० 

मुस्लिम-आकमण के मध्य, भारत में, प्रायः असम्भव हो गये थे। 
अतः यह स्पष्ट है कि जो भी कुछ विशिष्ट निपुणता भवंत-िर्माण की कला 
और विज्ञान में भारतीय लोगों ने अजित की थी, वह सभी मुस्लिसयूरव 
काल की थी। 

(३) तीसरी बात यह है कि अलबरूती के कथन से हम मह अनुमान 
कर सकते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, न केवल भारत और ईरान में, 
अपितु वे जहाँ भी कहीं गये, सभी जगह पर वहाँ की अच्छी और सुस्दर 
बस्तुओं को नष्ट किया | अतः भारत के सभी मुस्लिम आञासकों का कला 
को विभिन्‍न रूपों में प्रोत्साहित करने तथा ईंटऔर पत्यरों से स्मारक बनाने 
की बातें करने का कोई आधार नहीं है, वे सब निराधार हैं। 

(४) चौथी बात--जिसका यश व श्ेय' अलवरूनी ते महमूद गलनी 
को दिया है-- अर्थात्‌ हिन्दुओं को चकनाचूर कर उनको धूल में मिज्ञाकर 


ञजु आरतीय इतिहास की भयंकर पे 
कर 
ओर बिल्ेर' 
पी पा है खरे बा ही 
हर ला क मुल्यांकत से न्प स्पष्ट हैक ( अप 
कब मे उतने कुछ लिखा नहीं है तथापि) वह भी सत्यवादि 
९४: किसरों भौ अलबसनी से बढ़कर जहां था, क्‍योंकि शासकों से 
>अडअ बुर स्यबहार से प्राप्त हुआ उसीके अनुरूप उसने उत्की 
जहंसा अपबा निन्‍्दा को है। ढा* सचाऊ जे उसी आमुख्च के पृष्ठ ७॥ में 
हा है-- "अमर फिरदोसी को, हाथी के पैरों तले कुचले जाकर मिलने 
डालो साट्शोम मौत से बच निकलते के लिए भेष बदलकर भागना पड़ा 
बा । खबर बादशाह के गही पर बैठते के एक साल बाद अर्थात्‌ सन्‌ ६६८ 
उसके गराखोदस से आकृषित हो जाते पर वह पुनः दरबार में आ गया 
आखुर बहता है। हिस्तु बब उसे 'शाहतासा' समाप्त किया ओर पारि- 
शोक बाते औ आशा धुमिल हो गयौ, तब उसने अपना सुप्रसिद्ध व्यग्य 
खखयुत किया और कद के लिए (सत्‌ १०१० में) देश-निकाला हो गया। 
अडाएर सांहारिक बंघ॒कों को संग्रहोत कर लेने बाले महमूद को कदाचित्‌ 
आह ने हो वादा कि अमरत्व को प्राप्त शायर का किस प्रकार सम्मान किया 
->०-2थ ० 3328 भी बातों में महमूद गज़नी का अनु- 
"न फैक का उदाहरण सभी कलाओं और 
(72९ ९-+-म मरमा और ओोल्ाहन दे का पूर्ण अस्वीकरण 
कस "पा कह चापनुसों और मयोन्मत्तता व 
(पतन बाल नृत्य और संगीत के पे प्रकार को था। 
बह तो सबब ज्ञात ही है कि बह तो 


कम औरंगगेब के शासन के अन्तकाल तक 
कै इक मुस्लिम शासत-सत्ता अनिष्ट हीनता के 


अहुस फ़कल के. 


अष्यकी का आह बुशाए कर, ++>३७०४०७ रु! कहा है। अबू फल के आईने- 


शी एच» स्तोचसन ने इसकी पुष्टि 


. जद 


आरतीय इतिहास की भयंकर श्र 

ड्‌ | ९ 
का यश कलंकित करते 
तथा श्लूव चापलूसी करने 


की है, जब वे आमुख्त में कहते हैं कि; "अपने मालिक 
बाले कुकमों (तथ्यों) को: जानबूझ्न कर छिपाने: 


रे कि अकबर जेसा अवर्ण- 
सौय बादशाह इतिहास के सावकालिक महान्‌ पुुणो मं से एक था ।' बढाप॑ती 


जैसे सम्रकालोन व्यक्षितयों ने भी स्पष्ट लिखा है कि केवल मात्र चाट्कारिता 
के ही वल पर अवुल फ़तल की पहुँच सीधी अकबर तक भली-भाँति हो गई 


रिल्टएल बर्कम'--मूर 
क़ारसी-प्रंय अबुल फ़ल के 'आईने-अकबरी' से एच० ब्लोचमत; एम 
ए*, कलकत्ता, मद्रास द्वारा अनूदित । ढी> सौ० फिल्लौर, ले० कल 
एम० ए०, पी-एच० डौ०, फलों ऑफ एजियाटिक सोसाइटी ऑफ 
बंगाल द्वारा संशोधित, १ पाक स्ट्रीट की रायल एशियाटिक सोसायटी 
ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित दूसरा संस्करण, प्रथम संस्करण का 


दरबारी लोग और जहांगीर जानते ये कि अबुल फ़डल 
था --ऐसा उल्लेख 'अकब रनामा' के प्रथम्त भाग में दी हुई 
अबुल फ़जल की जीवनी में है। लेखक कहता है--"दस्वारी-लोग 
और जहाँगीर अबुल फ़जल के विरुद्ध थे। एक बार अचानक जहाँगीर 
अबुल फ़जल के घर जा पहुँचा । जहाँ उसे अबुल फ़जल पर धोलेबाजी 
का आरोप लगाने का खुनहरी मौका मिल गया। घर में घुसने पर 
देखा कि ४: कुरान की व्याख्याएँ सकल कर रहे हैं। 
उनको तुरन्त अपने पीछे आने का आदेश देकर, वह उनको बादशाह 
के पास ले गया। बादशाह को वे नकल की हुई कापियाँ दिखाकर 
जहाँगीर बोला, “अबुल फ़ल्ल मुझे कुछ पढ़ाता है, और घर में कुछ 
और हो लिखता-पढ़ता है। दोतों परस्पर बिरोधी हैं।” कहते हैं; कि 
इस घटना से अकबर और अवुल् फ़जल में अस्थायी मनमुदाब हो 
गया था। 


का 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
कह 


को आँखें दिला सकता था 
|) प्लेस कक वहपी भी स्पष्ट रूप में अबुत्त 
फताने प्रकाशित हो अपनी स्थिति इतनी अधिक असहा 
मा हिब होकर को अवृस फल को सरवा डालने का कार्य 
दा न फल का बह आत्म न्‍रौकरण प्राप्त है कि वह स्वार्यी और 
अर बाद वा। पक हंसकरण की भूमिका में थी ब्लोचमन ने अकबर- 
जाया से उद्धृत कर अबुल फ़रत के अपने बाब्दों का उद्धरण दिया है जिसमें 
बह ्फता है-/जर कहने भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया (अर्थात्‌ जब वह 
अरूबर का ध्यान अपनी ओर आकषित करने में असफल रहा ) तब मैं पूर्ण 
हमें सवाी और उद्धत हो गया। ज्ञान-आप्ति का सूल्य मेरे मानस को 
सिक्स कर बुरा था । ेरे पिता का परामशश कठिनाई से ही मेरी अज्ञानता 
को प्रकट होने से रोड सका । " 
अकजरनामा के पदटीपों के अनुसार अबुल फ़जल ऐसा पेटू व्यक्ति या 
जो प्रहिहिन लगधण २२ सेर भोजन करता था। किसी भट्ट इतिहासकार 
हा किदान पुरूष का तो लक्षण यह निश्चित रूप से नहीं हो सकता । 


8 अस्वरनाना झे प्रघम भाग के पृष्ठ १७८पर थी ब्लौचमन ने, अबुल 

को ५५९७५ :34434 का विचार उदृत किया है। बंदायूँनी 

6 फ़रकल एक बारे बादशाह का कृपा-पाव बन 

३५५ (किला अनपेजित रुप से सेवा करने वाला, मौका परस्त, 
निशान, सर्द 


वालोअज्लौर करने बह था ही) उसने नि्लज्ज होकर 
पर शरण कलन शा पा नहीं।" उसके इस यत्न व 
के कहुला हि. हें सं अबुल फ़लल की जीवनी में 


चर कण है. पीर आपने स्मृति-ंदों में स्पष्ट रूप सें 
कह दा रेस इसने नर फल को हत्या करबायी थी 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


| ड१ 
अकबर भी अबुल फ़जल को केवल अपना आधित- और हि 
अनुचर ही समझता था, इससे अधिक और कुछ नहीं। इस कर 
इस घटना से होती है कि अवुल फ़जल की हत्या मे 


पी वफ गाज ही बेटा तप के समाचार पर अकबर ने." 
न तो अपनी आँख ही उठायी और न ही उंगली तक हिलायी। जैसाकि ' 
हमें विश्वास करने को कहा जाता है, यदि अकबर सचमुक्त ही स्पायप्रिय 
तथा महान्‌ शासक रहा होता तो उसने जहांगीर पर इसका कल्लंक लगाया 
होता । 

अपनी आजीवन सुरक्षा, समृद्धि और दरवार में आधिकारिकसत्ता 
प्राप्त कर थाने के लिए ही अपने को अकबर का पिछलग्गू बना देना, यही 
सबसे बड़ी बात अबुल फ़जल के सम्मुख ध्येय रूप में थी। अकवरनाथा का 
डीक-ठीक मूल्यांकन करने के लिए अवुल,फ़लल के इस नाटकौय अप्रिनय 
का स्पष्ठ ज्ञान होता आवश्यक है । 

यह स्पष्ट रूप में समझ लेने की बात है कि अपती सांसारिक आकांज्ञाओं 
की पृत्ि के लिए ही अवुल फ़जल ने अकबरतामा-को साधन या उपकरण 
बताया । इस ग्रंथ को इससे अधिक कुछ भी समसझेता भूल है। अतः पदिकुछ 
भी ऐतिहासिक सामग्री इसमें समाविष्ट है, तो वह केवल घटनावश ही है। 
यही तो स्पष्टीकरण करना है कि इसके भरपूर पृष्ठों में अकबर के शासत 
के समुचित तथा सबिस्तार वर्णन के अतिरिक्त संसार भर की सभी वस्तुओं 
का लेखा है। यह तो डेसमा्क के युवराज के बिना ही हेमलेट है। अंकबर- 
नामा लिखने में उसका एकमात्र प्रयोजत ही यह था कि जबतक बह या 
अकबर न मर जाय, तबतक यह कार्य निरन्तर चलता रहे--अपले लिए 
एक ऐसा धंधा खोज लेना था । यह तो भानमती का पिटारा-सा बन गया 
है, तभी तो इसमें शामयाने की सजावटी वस्तुओं से लेकर व्यापार-दरें और 
धातुक्राभिक क्रियाओं से लेकर बाज़ारू गप्पें, सभी कुछ छिल्ल-भिन्‍न बस्तुओं 
का विचित्त संगम है। 

अकबरनामा और इसके लेखक को ठीक से न समझ पाने का दुष्परिणाम 
ही अकबर के राज्य एवं उसके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में गलत कहानियाँ हैं ॥ 


आरती इतिहास की भयंकर भूलें 


सं जयरर ही जरूर पर मी, 
हि] दा कम ही यो कस गादीग॒व बोबियों के होते हुए 


ह (लिए को कह खबरस' कहता है--अर्थात्‌ वह सर्वोत्कृप्टरस 
किसमें सभी जहौ-ृटियों का तत्त्व हो), तब उपस्थित सेवक-प्रमुख 
ायप उनके सम्मुष आधार-बरदु रख देते हैं।” श राबों, नशीली 
और रियो के श्रति अंतिशय व्यसनी होने का केवलमात्र 
अर्णाम अकबर को असहाय प्रजा के ब्रति निर्मेम करता और 
अत्याचार ही हो सकता धा--त कि उत्कृष्ट न्‍्याय, निष्पक्षता, शुद्ध- 
अ्वग्णार, दणाशोलता तथा उदारता जैसाकि दावा किया जाता है। 
स्लष्ट सथ में, बह दूसरा 'नौरो' पा। 
पल्लो के सापसाव, अबबर की प्रजा और दरबारियों के अपने-अपने 
|. औब्लोचघत द्वारा अनृदित अकबरनामा के प्रवम भाग के २७वें पृष्ठ 
र अबुत काल लिखता है कि--"जकबर अधिक पीता नहीं किन्तु 
अत कसतुओं को ओर ध्यान बहुत देता है। अबतक, अवुल फ़लल की 
कर सकिलवततीणता से भरती प्रकार परिचित हो जाने के बाद, ऊपर 
हि गे कपत का अं अकबर को अत्यधिक मछपता के प्रति अकाट्व 
६ गे बसय के अस्त भाग में अबुल फ़जल इस 
%:3222099:%७+ व कि अकबर अपने शराब के स्तम्भ पर 
ध 7“*४९:++4 तथ्य भी ध्यान रखना 
नी मल लज ही निरकालिक 
+ आ--सिजेप कप हें तब सवा: # बह भी उससे जिम्न नहीं हो सकता 


ह 7:77 आग 
इ हे 

डक को कप आईन (अध्याय) में क़डल 

हक "हाई अंश ने भय मस्त से पु एक यम 


आरतोय इतिहास की भयकर भूलें 


३. 


हक 


अकवर की प्रजा और दरवोरियों के अपने-अपने 
“वर्ग को भी उसके हरम में एक मास भर के लिए भरने की विवधता 
* हमारे सम्मुख जहाँगीर का वचन है जो सिद्ध करता है कि अकबर 


बना रख। 


बूत्त ब जहाँ वे आराम फ़रमाते 
४,३०० से अधिक महिलाएँ वि उतमें से प्रत्यक को का 
रू कमरा दे रखा है। अश्चर्व की बात तो यह है कि अबुल फल ने 
इस हरम का निर्माण-स्थ,न नहीं बताथा है। यह तो एक बड़ा विशाल- 
भवस-संकुल होता चाहिये था जिबमें एक शक्तिशाली सन्नाट को 
५७०० रखैलों को झञाही सुविधाओं से मम्सन्‍्त रखा जाता था। किन्तु 
आज कोई ऐसा भवन विश्वनान जिससे यही मिद्ध होता है हि 
इन असहाय महिलाओं को अत्यन्त दुरावस्था में पगुओं के समान हो 
किसी बाड़े में एकत्र रखा गया होगा, जो शहंशाह की पाशविक भूख 
मिटाने भर की यस्त्र थीं। 


अकबरनामा के प्रथम भाग के ४७वें पृष्ठ पर अवुल फ़जल कहता है 
कि, "जब भी कभी वेशमें अथवा उमरावों की पत्नियाँ या ब्रह्म- 
आरिणियाँ उपहृत होने की इच्छा रखती हैं, तब उनको अपनी इच्छा 
को सूचना सबसे पहले वासतालय के सेवकों को देनी पड़ती है, और 
कर उत्तर की प्रतीक्षा करनी पडती है। वहाँ से उतको प्रार्थना महल 
के अधिकारियों के पास भेज दी जाती है, जिसके पश्चात्‌ उनमें मे 
उपयुकतों को हरम में प्रविष्ट होने की अनुमति दें दी जाती है। उच्च- 
वर्ग की कुछ महिलाएँ वहाँ एक मास तक रहने की अनुमति प्राप्त कर 
जेती हैं।' महिलाओं की प्रकृति का जहाँ तक हमकों ज्ञान है, उसके 
अनुसार यह विश्वास करना असम्भव है कि उच्च तथा संध्रान्त बर्गे 
को महिलाएं, सुशोल महिलाएँ तथा उमराबों को बोबियाँ किसी भो 
प्रकार अकबर की कासुकता का शिकार होने की प्रार्थना करती। इस 
सब का एक तथा एकमव निष्कर्ष यह तिकलता है कि अपनी असदेध 
पल्लियों और ५००० से भी अधिक रखेलोंसे भोतृप्त न होने के 
कारण अकबर ने अपनी प्रजा तथा दरबारियों की पत्नियों को भो 
अपनो कामुक-दृष्टि से बख्भा नहीं। बादशाह अकबर के सैस्प-सामर्स 
से बुक्‍्त ऐसे लम्पट व्यवहार के हो कारण वे ब्रासदियाँ हुयी जितम॑ 
मुग़ल-रानों में विवाहित राजपरत कन्याएँ या तो पागल हो गयी भबबा 
उन्होंने आत्महत्या कर लौ। राजा मातसिह विनिष्त' हों गया तथा 
राजा टोडरमल स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण कर बनारस चला गया । 


आरठीय इतिहास की भयंकर भूले 


आरतोये इतिहास की भयंकर परे 
ध्ञ्रू 
नही एक डर 
विरकरदा। बह तो कलह अबुल फ़जल चाहता है कि 
स्जु बहस व्यक्ति, जिसने स्थिर 
बह कया जो महाराणा प्रताप जैसे राष्ट्रभक्त को घूल 
और स्यतीत किया 


बाते अत्यन्त दयाल-हृदय व्यक्त 


भ्रव हम > 
व बने दुद मे संस रहा, एक सन्त व्यक्ति कि जहांगीर के शासन-काल का लेखा इसमे स्वयं वादशाह जहाँगौर के कर- 
बहने के लिए रूस अम॒त्कार किया ५, कमलों से लिखा गया है। जहाँगीरनामा पर सर एच० एम० इह्लियट कोच 
था; दि अधबर अप छोटे-छोटे पत्तों, उपायों व प्रणा- 
तपा असदप 


सरणोपराल्त प्रकाशित तथा प्रोफेसर जान डाउसन 
तबाकथित तिविबु्त जहाँगीरनामा का अद्धि 


द्वारा भम्पादित लेख 
गीय समालोचनात्मक अध्ययन 
ल्लियट के पर्यवेक्षण इस तथ्य की 


से अन्त तक सर एच० एम० 


(35 ५७3७3/%4*० 'हिम्ो भी प्रतिभा-सम्सन्‍्त तथा जागरूक इतिहासज्ञ 
करोड 


व्यक्ति को भी यह स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाता धृद्ि है कि जहांगीर के स्मृति-ग्रन्व झूठ के पिदारे हैं। 

शरण काम स्व-रित, काल्यतिक ओर ढेरों-ढेरों केवल ब्ररम्भ में हो विख्यात ब्रिटिश इतिहासकार सर एच० एम& इस्सियट 
६००५ आटुकारिता करने और अबुल फ़रल के स्वयं के लिए. और प्रोफेसर जात डाउसन ते जहाँगीर के इस दावे को झुठला दिया है कि 
हज 7 पक को बेष्टा-माव हैं । उसने स्वयं अपने हाथ से यह (जहाँगीरनामा) लिखा है' क्योंकि, जैसाकि 
हल अमर में तहों आता कि केबल शेखियों तथा विद्वान इतिहासकारों ते. लिखा है, उहांगीर ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 
अ्कषकार दारों के है बस पर इतिहासकारों ने यह कैसे मान लिया कि ऐतिहासिक-संग्र ह्‌ लिखने का श्रम कर सकता॥ तत्कालीन वर्णनों में लिखा 
अरुरर महात्‌ था, जबकि एस निछये को पुष्टि के लिए आवश्यक साक्ष्य है हा जहाँगीर अनेक अवसरों पर मूर्छांकारी ओपधियों और शराब की 
का एऊ भो दृढ़ उपत्त तहीं है। जिर लोगों ने मध्यकालोन मुस्लिम अत्थश्रिक मात्रा का सेवन कर लेने के कारण अचेतनांवस्था में रहा करता 
यूं और शाहकों के स्मृति-ंथों को पढ़ा है, वे सभी जातते हैं कि षा। 


उत सो खाक़कों के वे पिसे-पिटे ढावे सभो लोगों के पक्ष में किये गये हैं 
हि उन्हे लाए खुदबावों, सराय-धमंज्ालाएं बनवायों, कुएं खुदबाये और 
कला क्योकि उनके वास सदैव जो-दृज्री करने वाले अति चाद- 


शाही जवाहरातों और सम्पत्ति के अतिशय मूल्यांकन के सम्बस्ध में 
दोनों ब्रिटिश इतिहासकारों ने बड़ी गम्भो रतापूर्वक कहा है; कि "यह विवरण 


फेक कब कयो। यहुतो पता ही है कि वे सब छूर सम्भोगों तथा १. जहाँगीर के स्मृति-प्रन्‍्व की भूमिका: (स्वर्गीय सर एच० एम० 
िखें आऋहाचारी दुष्टातया थे जो साबं जनिक नरस हारों और महिलाओ वे इल्लियट के मरणोपरान्त प्रकाशित लेख; प्रोफेसर जान डाउसन द्वारा 
हों के पर अहइत्त निकृष्ट व्यवहार यें लिप्त रहते थे । इन सब बातों के सम्पादित) । सम्पादक का कहना है: "जहाँगीर के शासत का 
हक हे, शाद्खए वि बुत सबको ते दागे किये है कि उतके सं रक्षक इतिहास पूर्ण रूप में उत स्मृतिशय्रन्यों पर तिभंर है जो जहाँगीर ने 
7 स्वयं लिखे अधवा उसके निर्दशानुसार लिखेगये है'*“बहुत जल्दी में 
20 शत बासबेतर कथा देइ-अद्श विशेषताओं और देवांशानु- ही यह धारणा बना लो गयी है कि जहाँगीर ने स्वयं अपने ही हाथों से 
५००३१ (डिल्लाब) १६, १६, १६.३१, ३६, ३७, 'गृति-गन्य लिखे हैं, क्योंकि जहाँगीर एक ऐसा आदमी नहीं या जो 


] झइलना ज्ञारोरिक श्रम-भार अपने ऊपर लेता ।" 


.. कक आई 


आखतोय इतिहास की भयंकर भूले आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


शक 
24 अधिक सम्यक्‌ प्रतीत और कहा है कि मुझसे पूर्व 

अपेक्षा जौहरी का प्रतिवेदन ५ डृहराया है है के मुझसे पूर्व विद्यमान अतिशय धअ्ष्टाचार: 
के ब्॑त की भपेभा करने के लिए मैंने ये न्‍्याय-सिद्धान्त स्थापित किए ये । इस प्रकार कर 3: 
५ कट जे के लिए स्वर्ण का -. 
होश है आयरा में स्याय कौ पुकार करने मे किए सर ग्रत्य और तिथि-बृत स्वयं में ही कुतुब॒द्दीन से लेकर वहादुरशाह जफर तक 
प्र गए कला है; हो मारोचक ब्रिटिश इतिहास- व्याप्त भ्रष्टाचार की गहनता की साक्षी का लड़खड़ाता पक्ष अस्तुत करते हैं। 
आय हे की अबहेसता की है। है हम 3४2 यात्रियों की खुविधा के लिए सरायें बनाने, कुएँ खोदने और अन्य 
कहकर रत दो, जितके सम्बन्ध में जहांगीर का सुविधाएँ देने के जहाँगीर के दावे को सर एच० एम० इल्लियट ने निन्‍्दनोव 

अरहित १६ संरयानों मे हे, विवेचना करते हुए सर -र दिया है कि 

तर के आाधासूत है, वि र र ॥ इस पर विचार करने की 
नस पे का कहता है कि इसको प्रतेक मुगल शासन ने आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उसके समस्त प्ूवंज भो अपने खाते में इसी 

प जक्कलक के आए मे सम्पादक कहता है : "मेजर प्राइस के मत प्रकार के बोषे तमा निराधार दाके नन्त वत्‌ लिखने के अभ्माकती वे॥! 
हमला एज इक्लिकट ने बह कहकर किया है कि जहाँगीर के इस दावे का, कि वह अपनी समस्त प्रजा की सम्पत्ति को 
का के आपे्षा उसका चर्णन एक जौहरी की दुकान का अधिक अनतिक्रम्य समझता था, उपहास करते हुए सर एच० एम० इल्लियद ने 
८22 है। रिस्तबताबटी यथांता और सूक्ष्मता के साथ लिखा है कि एक बार शाहजादा परवेज के लिए आवास कौ आवश्यकता 
२०५ मन ता, जाता है और बड़ी थी तो जहांगीर के आदेक्षों पर ही उसके एक सेतापति मोहब्बत खां 
फूलों का विधरण 7 जात के साथ बढ़ा-बढ़ाकर कहा जाता है, वह के परिवार बिना किसी सोब-विचार के उस समय निवासस्थान से 
कोई की कवाओं के समात ही है।” यतापूर्वक निकाल दिया गया था, जबकि मोहब्बतखां जहाँगीर की 
| ॉजक 'दिलव इंतिहास' (मान यूनिवर्सल हिस्ट्री), भाग ७ के ओर से काबुल में लड़ाई पर गया हुआ था ।* यह घटना संयोगवश यह भी 


5 २६ पर लिखा है : "बादशाह कहता है कि उसने आगरा-स्थित 
के रुय॒ता के निरट प्रस्तर स्तम्भ से एक न्‍्याय-श्यृंखला बाँधी 


हरा $े ५ ४ १. जहाँगीर के पंचम संस्थान पर सर एच ० एम० इल्लियट की समीक्षा । 
ह। इस सस्दर् में का नहीं २ के के जज 

व गम कमी हिलाया भी नही ३. जहाँगीर के तृतीय संस्थान पर जिसमें दावा किया गया है कि सम्पत्ति 

अदकर था ही कहो कह शा यह जागर पापन वीवो सा के सभी उत्तराधिकारियों को मृतक की सम्पत्ति के निर्वाधित उपयोग 

को छेबज नकल मात था।" मीर श्रुसरू की 'भृह सीफीर' भाग-रे, का आश्वासत्त दिया जाता था, समीक्षा करते हुए सर एच० एम० 

कल के एड ५६५ परत गया है कि, "यह कार्य तो इल्लियट ने पर्यवेक्षण किया है:-“उत्तराधिकार के द्वारा सम्पत्ति 

अषछ साइड है कि. सलत (7+* | यथा सह एड आत का उत्तराधिकारियों को देना तैमूर के संस्थान का ही दुहराना मात्र है 

'राकपरतों को यश-गायाओं को वे वात दे अप चोद (डेवी एण्ड द्वाइट, इंस्टीट्यूटस आँफ़ तैंगूर, पृष्ठ ३७३) । किन्तु 

वुल्फ जोपकों में बढ़े दंग से सभी कितना पालन होता था, इसके लिए जहाँगीर के पौत औरंगजेब 

7200 रडः इसका हो के लिए जहाँगीर के पौत औ रंगजे 
754 है, तवापि मुस्लिम तिथिन्वुतता के शासन के इतिहास की ओर देखना पड़ेगा जिसमें फिर से मृतकों की 
के ० लस्ड 3०७८ हम ५4 सम्पत्ति हड़प करने की रिवाज को समाप्त करने का दावा किया गया 


है। यह रिवाज, उसके अनुसार, उसके पूर्बजों द्वारा निरन्तर अभ्यास 


मे ज्ञाया जाता था (मिरत उन्‍्ल्‌ आलम) । 


आरतीय इंतिहास की भयंकर भूले 


आवास की कितनी कमी रहा करती 
और कुशल अवन-निर्माता होने के 
हिंद हों जाता है? शिटिंग विद्वानों के ये 
'बोधापस विश्वसनीयता को लगभग शून्य 
ओऔखताता और * 


हचर देते हैं। बादशञाहनामा अर्थात्‌ लाहौर के मुल्ला 
आएंगे, हम अपना कि कोर जिसे गये शाहजहाँ के शासतकाल 
(हारा शाहजहोँ 


स ब कह दिया जाये कि जबसे 
हक शोष्ल रे! कह शकर छोड गया था, तब से परवती 

- । ्त-्मे्लकों की भरसक लोज में थे जो 
कर पल गण पे 
आतब्यमान्य, धर्मोत्मान्राज्य और छदारतापु्णं शासतकाल के रूप में 
अस्खुतकर सकें, जैसाकि अबुल फ़ाल जे बड़ी सफलतापूर्वक कर दिखाया 
थ।। घ्राहस्कों को उपरुर्त व्यक्ति मुल्सा अन्दुल हमीद मिल गया, यह इस 
उ्जझे स्पाट दृष्टिपोचर होता है कि बिता किसी भी प्रकार का प्रमाण 
अस्तुश हि ही बह हमें यह दिश्गासू दिलाने में प्रलोभित कर पाया कि 
आहणो ने ताजमहल तपा दिस्‍्ती का लालक्िला बनवाया और मयूर- 
'्लाहर का आदर दिया /! शाहनहाँ के पक्ष में घोर असंगतियों और 


(8४ सम्बन्ध रखने वाले स्वर्गीय सर 

प्रकाशित पत्नों में वह मुल्ला- 
मड- ४ ०2अस्थ मा मे कहता है कि बादशाह शाहजहाँ ने इच्छा 
्र 'अन्‍्टुत फल की जल में हो मेरे शासन का इतिहास 


शव ९ शाहल्हाँ के शासन से सम्बन्धित 
जल और परोक्ष-निरदेश करते हुए सर एच* 
ध अल शरेत किया है कि “दस रचना के प्रति सर्वा 


भा मी  तैशक को जँली उस अवमिध्ित 


आारतीय इतिहास की अपकर पूलें 
श्ध्ह्‌ 
असम्भांवित दुषघेटनाओं पर उसका बल देना अस्य सभी प्रकार के 
तथा संशयशील इतिहासकारों द्वारा ईश्वरीय सत्य के रूप में “८४: 
जाता रहा है। 
«आाहजहाँ को ऐसे आदेश देने में कोई सको' 


देन सज्जा नहीं आतो बी कि 
विशवास-योग्य वर्णन लिखे जायें "--यह इस तथ्य से स्पष्ट >ै कि जहांवीर 


की मृत्यु के ३ वर्ष पश्चात्‌ शाहजहाँ ने आज़ा दी थी कि।एक नकली 
जहाँगी रनामा लिखा जाय और सभी दरवारियों और कर्मचारियों को 
जबरदस्ती दिया जाय और उनको असली जहाँगीरनामा कौ मूल-अतियाँ 
राज्य को वापिस दे देने को कहा जाय ।' ऐसा इसलिए किया गया था 
बयोंकि 'जहाँगीरनामा' के संस्करण में शाहजहाँ के सम्बन्ध में अत्यन्त निम्ध 
और निक्ृष्ट भाषा में उल्लेख है क्योंकि शाहजहाँ जहांगीर के लिए/न केवल 
समस्यात्मक शिशु तथा उद्ण्ड पुत्र सिद्ध हुआ था, अपितु एक विद्रोही भी 
बन बैठा था जिसने अपने आसक-पिता के विरुद्ध बग़ाबत का झण्डा खड़ा 
कर दिया था। इस तथ्य के होते हुए भी क्या यह बल देने कौ आवश्यकता 
अभी भी है कि शाहजहाँ के कहने पर मुल्ला अब्दुल हमीद द्वारा लिजा 
हुआ शाहजहाँ के शासन का लेखा प्रबंचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 

सुल्तान फ़िरोजधाह तुगलक के झासन से सम्बन्ध रखने वाली, शम्से- 
शीराज-अफ़ीफ़ द्वारा लिखित 'तारीख फ़िरोजशाही' रचना मध्यकालौन 
मुस्लिम तिथि-बत्तों में इतिहास-लेखन के समस्त नियमों की उपेक्षा करते 


१. जहांगीर के 


।सन के तिथि-बूतों से सम्बन्ध रखने वाले, स्वर्गीय सर 
लयट के मरणोपरान्त भ्रकाशित पत्नों में 'मा-असीरौ- 
जहाँगीरी' के लेखक कामगार खाँ का उद्धरण देते हुए कहा गया है कि 
अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष में वह शाहज़हाँ की प्रेरणा पर यह 
कार्य करने को उद्यत हो गया था (यह कार्य था कि जहाँगीर के नित्य 
झब्दो ने शाहजहां की जो कुछ हानि की थी--क्योंकि शाहजहाँ ने अपने 
शासक-पिता के विरुद्ध बगावत का झण्डा खड़ा कर दिया धा-८उचक्तो 
समाप्त कर दिया जाय) । 


आारतीय इतिहास की भयंकर भूले 


हैक कारण अपते आप में अद्वितीय है 
उमर “अनबन (३ जर्ष का शा जब सुलतान फ़िरोजशाह 
केक हमे बहाता है मम लगबाए | तेलक का पितामह सुलतात 


औझो अणोरू (शलर) उसके अपने ही स्वर में लेखक का 
'कितेकशाह को 3०3 ाकग सुती-युनावी बातों पर आधारित 
ह् अप '. मेरे पिता ने मुझे हा | हि बरहाह ५ 

के दूसरी; ऐसी दो नहरें सिचाई के लिए 
डे 0025 स्वापता की थी, राजमहल बनवाए थे 
और बोखियों हर-भरे उणातों को व्यवस्था कीथी। कुक ८ 

अपने बच्चों को सुलाते समय परियों की कथा 

[2४७ बे २ ॥ यदि ये ><> थक कथन सत्य होते तो लेखक 
अहोकद से अपने पिता का ताम क्ेते की अपेक्षा श्रेष्ठ सूत्रों का उल्लेख किया 
हा । अफ़ाहें फैलाने बाले व्यक्ति सदेव किसी और की ओर इशारा कर 
दिया करते है। 

'किरोडणाह, के रमाह्‌ अपवा अकबर लिन नहरों, सरायों, क़िलों, राज- 
आह तणा तारों के तिर्माण का दावा करते हैं, वे तो उनसे शताब्दियों 
'फहिणपार दे । किसक्ष वा सविवेक अध्ययत से किसी भी निराग्रही 
हवा विश पाठक को वह्‌ विश्वास हों जाना चाहिये कि वह मूल कारण, 
'सिकते आकर होकर के अन्यदेशोय आक्रमणकारी भारतीय-उपमहाद्वीप में 
६2. ओर ख़हखहते चले आए, शोषण, उत्पीड़न और नरसंहार ही 
जे और 'कुतुहते-फिरोजशाही' में इसके पर्याप्त 
कपबेई २०4०० के प्रति पूर्ण अवज्ञा के एक उदाहरण के 

< काला चाहा है। 'फहाते-किरोताही” के शीपक की ओर 

3६ 9 ॥ 'पुतुहात' क्रिरोबशाह की विजयों का ययोतक है 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
कक सं १५१ 
'कैन्तु आश्चर्यकारी तथ्य यह है कि अपने शासनकाल कौ कारों 
दम मे उसे बुंरो वरद परानित हीना कद शक 7४:24 
लखनौटी के वि यों में और दो बार घट्टा के विरुद्ध मुंह की काती 
बड़ी बी। उस बेहुदा वर्णन हैं कि किस प्रकार सुल्तान कौ 
“बिजयी सेनाएँ पीछे भागती रहों और 'पराजित' शत्र उनकी जान लेने के 
लिए बराबर पीछा करता रहा ।” 
आइये, अब हम आम्सें-शी राज़-अफ्रीफ़ कौ तारीखे-फ़िरोजशाही का 
थोड़ा-सा और भी सूक्ष्म अध्ययन करें । उस तिथि-वृत्त में लेखक ने अतेक 
बार अपने ही विरोधी टिप्पण दिए हैं।' एक बार उसने कहा है कि फ़िरोज- 
शाह के ४० वर्षीय शासनकाल में जनता ने पूर्ण शान्ति, समृद्धि और सुख 
का उपभोग किया, किन्तु बाद में लेखक ने असीम कप्टों की स्थितिका 
वर्णन किया है जबकि खाद्यान्न दो रुपए का एक सेर भी-नहीं मिलता था, 
और झूख से मरने वाले लोग अन्य किसी पृष्टिकारक खाद्य के अभाव में 
पुरानी खालों को उबालकर उतका पानी पीने के लिए बाध्य हो गये वे ।" 
सुलतान फ़िरोजशाह द्वारा मूल स्थान मे उलड़वाकर लगवाए गए दो 
अभोक-स्तम्भों का वर्णन करते हुए लेखक हमें “विर्यात इतिहासन्नों के 
प्रमाण-स्वरूप” बताता है कि वे (महाभारत के वलशाली) भौम की घूमने 
की छड़ियाँ थीं, और उतके द्वारा वह (भीम) पशुओं की रखवाली किया 
करता था ।* तारीखे-फ़िरोजशाही, उसके लेखक और उसके विदश्यात 
अ्रमाणों की सर्वथा अविश्वसनीयता का यह एक अन्य श्रमाण है। अपनी 
जानकारी को वह एक वार पिता के नाम से प्रकट करता है और दूसरी 
बार अच्छे “इतिहासज्ञों ” के आधार पर, किन्तु उन' अशोक-स्तम्भों को भीम 
की छड़ियाँ अपनी मूख्खंता का अनुभव नहीं करता। 
उपयुक्त लेखक उन उद्यातों, राजमहलों, नगरों और भवनों कौ एक 
सम्बी सूची भी देता है जो सुलतान फ़िरोजशाह द्वारा अस्थापित किए गये 


१. तारीखे फिरोजशाहो का पृष्ठ ड४। 
है. " ०" क्रेपृष्ठ ६२से ६७ 
३ का पुष्ठ €१। 
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कर देता है। बह अपने दावे को 
शक बाला बह टिपपण मनाया ही दे स्को 

स्तस्थों को अपने मरणोपरान्त स्मारकों के 
कर गया है हि युततान ने वह बगबाया ।' बीसियों नगरों, उदयानों, 
/ टी छरले का दावा करने वाले शासक को 
करो! के स्तम्धों को उस़ड़वाकर लगवाने की 


इष्मश्ातो क का लेखक हमको तथाऊधित 'कुतुबमीनार ं ा 
है। डह कहता है हि सुस्तात फ़ि रोज़ को अपने 

बी सहूर यूढ इस्तुत करा है। >+-- पड़ी वर्योरि 
क्मारऊक के रूप में अशोकस्तम्भो झो इसलिए आवश्यकता पड़ी क्‍योंकि 
आसमप् ते अपरा स्मारक प्रस्तर-स्तम्प् का पहिले ही बना रखा 

था। या कणत हो दृप्टयों वे महस्मपुण है। पहली वात यह है कि 
कारों करोसाहै हे तेखनक ते, जिसको हमसे अधिक जातकाती होनी 
आए रत रस का शेप ुठुबृद्दौन को नहों दिया है। इस वार उस 
बरणरार दारे का छ़ण डिया है जिसके अनुसार कहा जाता है कि इस 
रलमई को कुदरत ने बतवाया था । दूसरी बात यह है कि तारोखें-फिरोज- 
आए का खेखनर अप्रत्यक्ष रुप में यह स्वीकार करता है कि अल्तमश ने भी 
सरुकाल्ौर राग्पृतो स्तस्म को अपने नाइ में उसी प्रकार लिखवा लिया, 
ने रूप में अशोक-स्तम्भों को 


दिन छा के सध्यकासोत सृस्लिम तिवि-ृततो, शासकों के तिबि 
हुक और उकके खेशकों को उन बत्बों को लिखने को प्रेरणाओं का स्थूल 
अिककत थी एंहिशरास के विद्यारियों रो 


रथ दृष्टि से घौर बुियों 
हल हे ८“ अन्य दृष्टियों से लिखे हुए होने के कारण, यदि 

अललिए शा उके | भी; को बह रेवल मंयोगवश ही है। वे तो 
जज 


७०० 
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१४३ 
अवसरबादियों द्वारा स्वार्य साधन के लिए लिखे गये थे । इस बकार, 

इनके लेखकों ने भी ग्रन्थों को गम्भीर विच्ारणीय-सामग्री > कक 
लिखा था। उनका अर्थ तो केवल कली 


री केबल. तत्कालीन प्रयोजन सिद्ध करता वा. > 
अर्थात्‌ सत्ताधिकारी का मनोरंजत एवं 


उत तिधि-बृत्तों को बादजाहों द्वारा लिखा 


की कृपा का अजेन । अपबा जहां 


ही गया या उनके निद्दशातुस्तार 
लिखवाया गया साना जाता है, वहाँ उनका श्रयोजन यही था।कि प्रजा और 
कर्मचारियों को विवश किया जाय कि वे सरकारी श्रचार और दपोरएंलो 
की घोषणाओं में भयावह अनुभव और दैन॑वि 


" (न अत्याचार के कप्टों व उनकी 
स्मृतियों को भुलाकर सरकारी मत को दृहराते रहें। इन जालौ, मूठे तिबि- 
बुत्तों और स्मृति-प्रन्‍्यों पर आवांछित विश्वास रखते के कारण, यह कोई 
आश्चर्य की वात नहीं है कि हमारी मध्यकालीन इतिहास-पुस्तकें भी असंदिख 
अयंकर भूलों से भरी पड़ी हैं। 


भेरा मत यह नहीं है कि मध्यकालौन मुस्लिम तिथि-बुत्तों और शासकों 
के स्मृति-प्रल्यों को एकबारगी तिरस्कृत 


हो कर दिया जाय। तत्कालीत 
लिखित सामग्री के रूप में वे, मध्यकालीन इतिहास की धुनरंजता में 
अत्यधिक सहायक हो सकते हैं। यदि और कुछ न भी हो तो, जैसाकि ऊपर 
कहा ही जा चुका है, वे उलटे निष्कर्ष के लिए लाभदायक सिद्ध हो ही सकते 


है। अनेक बार जाली दस्तावेज़ भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुराग का पता 
है। कहने का अभिप्रास यह है कि वे सत्य-अभिलेखों से कोसों दूर हैं। 

अतः, मैं आशा करता हूँ कि सत्य के पक्षपाती तथा मध्यकालीन 
भारतीय इतिहास के विद्यार्थी व विद्वान्‌ महातुभाव इत मध्यकालीन मुस्तिम 
तिथि-वृत्तों और शासकों के स्मृति-प्रन्यों का अत्यन्त सावधातौपूर्वक एवं 
त्यन्त सूक्ष्म विवेचन करेंगे । उन ग्रन्थों में जिन-जित स्थानों पर बल दिया 
गया है उनकी सूक्ष्म-परीक्षा तथा जांच-पड़ताल करनी आवश्यक हैं। चादु- 
कारिता, आत्म-प्रशंसा और जेस्रीपूर्ण दावे वाले विवरणों को तब तक 
स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि उतकी पुष्टि अन्य स्वतन्त साढ्यों 
से त हो जाय । 

यह भुलाना नहीं चाहिए कि वे सभी प्रल्य संदिग्ध, पिसे-पिटे दाबे करते 
हैं कि भिन्‍ल-भिन्‍्न शासकों ने अपनी प्रेजा पर अत्यन्त उदार सिडाल्तों से 


जरलीये इतिहास की भयंकर भूले 


अर्वितवास के स्थान पर यहाँ सुझायी गयी 
गे वा जाय, तो मुझे निश्चित प्रतोत होता 


इहिहास को पृ लिखता आवश्यक होगा । 
है हि घारतोद मध्यकातीन हे 


भयंकर भूल : क्रमांक 


४ 
स्थापत्य का भारतीय-जिहादी सिद्धान्त 
भाम-मात्र है 


भारतीय इतिहास परिशोध में प्रविष्ट एक अन्य भयंकर प्रून 
कबित भारतीय जिहादी स्मारकों के अश्तित्व और उन्हीं पर आ 
कथित सिद्धान्त की रचना में अन्धविश्वास प्रकट करना है। 

जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, ताजमहल, हुमायूँ का मकबरा, अकबर 
का मकबरा और तथाकथित कुतुब-मीनार सहित सभी मध्यकालीन स्मारक 
मुस्लिस-पूर्वकाल के राजपृती भवन है। उनमें से कुछ में जो जिहादी तत्त्व 
है बह केवल 'अरबी' की खुदाई और कुछ अनावश्यक अन्तःक्षेप करने तक 
सीमित है। यह तो ऐसा है आडे-बर्तन चुरा ले और उस- 
पर अपना नाम लिखा ले। ऐसा कर लेने पर भी, वस्तु के हथियां लेते के 
माध्यम से प्राप्त स्वामित्व और उसके परिणामस्वरूप उस पात्र पर नाम की 
खुदाई-लिखाई होते पर भी उस व्यक्ति को उस पात के निर्माण का यश-ख्रेय 
नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार, मध्यकालीन स्मारकों को अपने अधीत 
कर उतमें कुछ परिवर्तत कर देने वालों को स्मारकों के निर्माताओं का थेय 
नहीं दिया जा सकता । 

स्थापत्य के भारतीय-जिहादी सिद्धान्त का मूल इस अन्धविश्वास में है 
कि ताजमहल तथा अन्य स्मारक इस या उस मुस्लिम शासक के द्वारा 
बनकाए गये थे । चूंकि हम पहिले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ताजमहल तथा 
अन्य मकबरे ब मस्जिदें मुस्लिम-पूरव युगों में भी राजपूत राजमहलों और 
मन्दिरों के कप में विद्यमात थीं, अत: स्थापत्य के भारतीय-जिहादी सिद्धान्त 
ा कोई आधार नहीं है। 


तथा- 
घारित तथा- 


आ्ारतीय इतिहास की भयंकर भूले 


स्थापत्य सिद्धान्त' का विश्लेषण करें 
अं हूँ '्अभारतीय अर्थात्‌ जिहादी” ३. 
लत स्मारक पर प्रकार, इस सिद्धान्त की संजा का अन्तनिहित 
मे लव बह सवोभार करता है किस्मारक पूर्ण रूप में भारतीय, 
हाजपुह, शकिय हैसो में बने है। जब यह स्वीकार कर लिया जाता है, तब 
कमर हाइय को बात शेप इतनी रह जाती है कि थे स्मारक क्‍या वास्तव में 
अर रो वे कराए दे मपशा उनका अस्तित्व इन लोगों के भारत पर 
आस बजे से पुर भौ पा। और पह सिद्ध करने के लिए हम पहिले ही 
कदर शाह हे शधय फ़र्ुत कर चुके हैं ओर अभी भी वहुत सारे अन्य 
खरा एसस्त बर सस्ते हैं कि जिससे यह सिद्ध होता है कि इन स्मारकों 


डे हे झलक सुस्लिस.परं काल में हो विमान था। 
' पुर दिद्धालल ने न केवल भारतोय इतिहास-परन्थों को दृषित 
हरा है; अत इसके कोटाणु स्थाएत्य सम्बस्धी पाठय-पुस्तकों में भी प्रविष्ट 


हक ॥ै। था एके स्म्दर में झूठ भावुकता को परर्ण रुप में दूर करना 
आरा है। झुतपु्, बतेमान तथा भावी वास्नुकला-विशेपज्ञ लोग कदाचित्‌ 

असे शयकलाव को पृत-धारणा को धबका देने तथा उसको छोड़ने में हताश 
अवुसह करें। हुए उनको आख़ासन देता चाहते है कि यह कार्य इतना 


(व के 'निद्ादी' शब्द को हटा दिया 

भाखसोय 

अम्भदत किया बारे शीय अध्यकालीन स्थापत्य समझकर 

विमान (१%- लेफेटक ४ आप और जो भी कुछ थोड़ो-बहुत जिहादी 
कक हाँ नह वुछ-कुछ लगा देना, उसको 


रहे स्का इस. ठब किये गये थे जब तगरों पर चढ़ाई 


हैः 3०८3 जब! उ्रर गिर गये थे, अववा घामिक- 
अप ३ नो है वो भारी स्वापतय-सिदात्ल 
।१| 4कण, अर 


0 सारी सहायता करते है-- 


अदा कष्य विशेशियां- 
+ के भारतीय नदियाँ 


आसतीय इतिहास की भयंकर भूलें हा 
(७ 
| श्रेष्ठ और विशाल शिल्प-निर्माणों को देखकर 
आश्चर्य की भावना व्यवत की थी। उस आश्चर्य में अन्तनिहित थी दनके 
सम्मान भवन-निर्माण की अयोग्यता की भावता। 
(२) शिल्पकला में नैंपुष्य के लिए पीढ़ियों से पुष्टऔर सावधाती- 
बूबेंक पोषित; अभ्यास की गयी विशिष्ट उच्च-विकमित प्रतिभाएँ पू्-कत्पित 
होती हैं। (व एशिया से आक्रमणकारी के रूप में आए राक्षस लोकेबल- 


बह बंधे घाटों और भन्‍् 


अशिक्षित, असंस्कृत, जघन्य आततायो थे जो मात्-युद्ध के अन्य किसी भी 
प्रानव-कला से रहित ये । 


में अनिवायं आवश्यक तत्त्वों से अछूते थे । 

(४) यदि आक्रमणकारी सचमुच ही महान्‌ निर्माता थे, तो निर्माणः 
करनले के लिए उनके पास अपने ही विशाल रेतीले भूखण्ड पढ़े ये। अस्प भू- 
प्रदेशों को अपने अधीन करने में अतिक्रमण तथा अत्पन्त घृणा-भाव उत्पन्न 
करते का जोखिम उन्होंने न उठाया होता । 

(५) यदि आक्रमणकारी वास्तव में ही महान्‌ भवन-निर्माता होते; तो' 
उन्होंने भवन-निर्माण की हिन्दू-शैली का अनुकरण न किया होता। 

(६) यदि वे स्वयंज्ञान से यथाथ् रूप में ही महान्‌ भवत-तिर्माता 
होते, तो जैसाकि भ्रम-वश समझा जाता है, उन्होंने स्यापत्य की भारतीय 
औली पर केवल अपनी तथाकबित मेहराबों और गुम्बदों को ही नथोपा 
होता । भारत में, गुम्बदों और मेहराबों की शैली पृ रूप में भारतीय है। 
इलको भारत में विदेशियों द्वारा नहीं लाया गया। जो भी कोई अपनी 
ग्रुम्बदों और मेहराबों को लाता, वह उतके नीचे की भवन-संरबता भी साथ- 
साथ लाता क्योंकि ये दोनों कलाकृतियाँ किसी नीचे की भवत-संरचना पर 
आधारित हैं। जिहादियों ने केवल गुम्बदों और मेहराबों को ही हवा में तो 
बिकसित नहीं किया होता । यदि उन्होंने वास्तव में गुम्बदों और मेहराबों 
का »पता कोई विश्विष्ट प्रकार विकसित किया होता, तो नौंब से ऊपर की 
और उनका अपना ही विजिस्ट भवन का प्रकार होता । 


आरत्तीश इतिहास को भयकर भूल 


ऋतलीप स्मारकों में मिलने वाली कोई 
करा है कि आरत मे हि्टभवनों के अदु्ण 
 तम्य कक लिए भारतीय शिल्प को मौत के घाट 
अबरें और सस्ते बगाने जा अन्‍य लोग भारी संदया में 


(3 कल "हे वे। तैमूरेलेंग ने यह बात आत्म-जीवनी 


3] परिवशी एशिया और 


पकिय्त ह यें कहा जाता है कि चूंकि अधिकांश 
डारोएर झ्णारि हित अबणा हरेक पलोलिए भुस्तिमों दारा आज्ञा- 
कह हो के रात वे स्मारक हिुओं के अंगी भूत लक्षणों और विशेष- 
खां हे धरे करे हैं। यह केवल बाकठल है। भारत के ब्रिटिश शासकों ने 
औ हिल और सुस्विम अमिकों तथा कारीगरों द्वारा अपने गिरजाघरों का 
कराए कराए है हिल उत शिरणापरों में हिन्दुओं अथवा मुस्लिमों के 
अोपुतत श्रों का बोह़ासा भी विह्न शेप नहीं है। 
(६] ख्थाफम के भारतीय-जिहादी सिद्धान्त के प्रचारकों ने कुछ 
अदृरिणागरर शा्ों को अपनी दृष्टि से ओप्नल कर दिया है। अपने इस 
आामक सिद्धास्त को स्थायोचित ठहराने के लिए वे यह भी कहते थे कि इन 
समा के नि्ास की आह देते बाते मुस्लिम आक्रमणकारियों ने केवल 
अहोओ बाते बता रो थी और जप बाते हिन्दू कारीगरों ओर श्रमिकों पर 
कै ोह हो की हि चाहे तो अपरो इक्छा के आलंकारिक नमूने आदि 
जाई | को से से भरता दिया जाता है कि ऐसा करना असम्भव है। 
शक पक किक आदेशानुसार निध्धित भवनों पर 
डर वह के लिए अनुमदि नहीं दे सकते थे, क्योंकि 


काम को छोड़ दिया 
बाद का 
अप होगा और कुछ नहीं, क्योंकि 


लिहास को भयंकर भूलें 

आरतीय इतिहास को भयंकर भूलें सदर 
हजारों कारीगर तो भिन्न-भिन्न पृष्ठसूमि कलात्मक-परिपक्वता एवं बित्त- 

बृत्ति के होंगे। इसके अतिरिक्त, वे कारीगर तो हिन्दू और मुसलमात, 
दोनों, का ही मिश्रण होगा। और यदि उनको अपनी ही इल्छानुसार नपूते 
की छोेटी-मोटी पूर्ति करने की टूट दे दी जाये, तो परिणाम केबल अब्य- 
बस्था ही होगी, और कुछ नहीं । 

गैगर को निर्माण योजना का अन्तिम विवरण तक 
देता है । किसी भी मनुष्य को अपनी इच्छानुसार नमूने और प्रचार में कुछ 
धटा-बड़ो करने की अनुमति नहीं दी जातो। यह अव्यावहारिक है। यह 
अ्रान्ति उन पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रचारित है जो उत तथाकथित मुस्लिम- 
स्मारकों में पूर्णरूपेण हिन्दू-योजना एवं नमूने के अस्तित्व का स्पष्टीकरण 
देते में असफल रहे हैं । 

(१०) यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बाजे वाले तो पैसा देने 
वाले की इच्छा के अनुसार ही संगीत की धुनें बजाते हैं। इसका अर्च यह है 
कि अलंकार पूर्ण संरचना के हिन्दू-प्कार के आदेश किसी भी प्रकार 
प्ृस्लिमों द्वारा नहीं दिये जा सकते ये। यदि उन्होंने उन संरचनाओं के 
निर्माणादेश दिए होते, तो निश्चित है कि उत्होंते उत भवनों की शैली पूर्ण- 
रसेण अपनी (सुसलमानी) ही रखी होती। 

(११) यदि मध्यकालीन भवन मुस्लिम कलाकृति रही होतीं, तो 
उनकी चूड़ियों और अन्‍य सजावटों के स्थान में उस प्रकार के तोड़-फोड़ के 
चिह्न न मिलते, जिस प्रकार तथाकथित कुतुबमीनार और उसके आस» 
पास चारों ओर की संरचनाओं में मिलते है। 

(१२) तथ्य रूप में पूर्व एशिया स्थित मकबरे और मस्तिदें पूर्व- 
कालौन भारतीय मन्दिर और राजप्रासाद हैं क्योंकि यह तो पहिले ही ऐड 
किया जा चुका है कि भारतीय शासन कभी अरेविया तक फंला हुआ था। 
समरकन्द-स्थित तथाकथित तैंमू रलंग के मकबरे में सूर-सादुल की शित्प- 
कि तैमूरतंग तत्कालीन भारतीय राजमहल में दफ़ताधा 
हेआ है क्योंकि सूर-सादूल तो संस्कृत शब्दावली 'मूर्य-शार्ट्ल' है जिसका अर्थ 
भरंषे और सिह है--जोकि तथ्य रूप में बह शिल्पकारी है ही । 

।9३) य्रदि अन्य देशीय शासकों ने वाह्तविक रूप में स्मारक हो 


आरतौय इतिहास की भयंकर भूले 
ही न बताये होते । उनके 


'ककत गरूगरे और मस्िदें 
स््ः और स्वामित्व करने आए ये, 


24५४ और परिषम करने के 43 आन्दोलतो, परस्पर 


(पे कलर आर करण उत्पल घोर अशान्ति और 


ाम्यकाल रहा है। अतः उन लोगों के 
:022%0%% कैनेके लिए न तो समय ही था और 
व 
म् रा बाल के कर देशो शासकों के पास विशाल भवतों के 
रात के हद देंगे के लिए दिएुस धन था हो नहों। सूंटने-खसोटने तथा 
जोएर गए रण्ोर ररस्‍त ४न जरुबरों, फ़रियाद करने वाले सरदारों 
कर ओर हों के सािरों के अतिरिक्त व्यय प्रधान चढ़ाइयों 
को जु्शासथ का में कौ पता था । जेंसाकि विल्सेंट स्मिय और डॉ० 
आशेशशरीशाह बोगासत३ 7 कहा हैं, एक बार अकवर के कोषागार में 
कल (८ करे को आदातत-राहि भी नहीं रही वी। 
0७) वृस्लिग आझ्ता घिलर्सपनत राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति थे; यथा 
आाजार, छाती, दु, धर, कराए, उसवेक और अबोसीनियन । शाहज़ादे 
करा पुशो तक बिल स्तरों के भी होने के कारण सभी लोगों के 
हल ने बिका स्मारकों को - सभी मरबरों और मस्जिदों तथा सभी के 
आरा पतन जे“ देने का आदेश देंने के लिए कोई 


श्र जार सही हो खर्ता या। यहीं तथ्य, कि इस विविध-वर्ग 
50207 मैं निमित विचारित सभी भवन 
अर रुका ३ ३ कर परिवतित हिलूभगन 
कफ अरषोंड राज्य मे मुस्लिमों में हिन्दू 

आन हुई होती, जंसाकि भ्रमवश 


' डनका स्वृन्ाव बन होता और 
चुका होता 
हे ुगलमात: बिल जाते जो अपनी 


आहतौय इतिहास की भसंकर शरूले ३5३ 
अस्ख़िदों और अपने मकानों को हिन्दू-मन्दिरों और हिल्दू-घरों के नमुने धर 
ही बनबाते; किन्तु हमे जो दी पड़ता है वह बिल्कुल भिन्‍त है। एक भी 
आधुनिक मस्जिद में धरातल से लेकर शीर्ष तक कोई भी हिस्दू- 

लक्षण या चिह्न दिखाई नहीं पड़ता है। यह तो और भी प्रमाण है कि उन 
ज्ञोसों ने कभी हिन्दु-शैली अपनायी नहीं। अत: आज जो भी हिन्दू-गैली- 
जुकह मह्जिदें और मकबरे है, वे सभी तथ्य रूप में पूवकालिक हिल्द-भवन 
है जो मुध्लिम उपयोग में बलात्‌ ले लिए गये। 

(१६) यह तक॑ दिया जाता है कि मुस्लिम लोगों ने हिन्दू-प्व्नों को 
गिराया और फिर उन्हों भवनों की सामग्री से अन्य (मुस्लिम) अवन 
बतवाये। स्थापत्य के भारतीय-जिहादी-सिद्धान्त के प्ोषकों के सम्मुल्ल जो 
अब्यारुयेय अनेक अयुक्तियाँ प्रस्तुत होती है, उतका समाधान करने का यह 
एक प्यत्त मात्र है। 

आइये, हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि तथाकथित कुतुबमौनार 
एक हिन्दू-भवन है । यदि कोई मुस्लिम्र बिजेता इसको गिराकर, इसी'की 
सामग्री से अन्य भवन-निर्माण का इच्छुक हो, तो या तो वह इसके धरातल 
मे हो इसके शिखर तक को विस्फोट से उड़ा देगा अथवा असमाप्य पंक्षित में 
कारोगरों को चोटी पर भेजेगा कि वे इसका एक-एक पत्थर उख्ाड़कर तीचे 
तक ले आएँ। फिर उसको इनकी क्रमसंख्या लिखनी पड़ेगी तथा इनकी 
अमातुसार पंक्तियाँ व्यवस्थित करनी पड़ेंगी। यह दुष्कल्पनाशील मात्त है 
कोंकि इसमें शक्ति, समय और धन का अतिव्यय समाविष्ट होगा । उखाड़े 
हुए पत्थरों में से अधिकांश तो उखाड़ने और धरने की इस प्रक्रिया में ही 
बिझत हो जाएँगे और फिर आगे उपयोग के लिए अयोग्य हो जाएँगे। 
अख्पुे संरचना को गिरा दिए जाने पर, नये प्रकार के भवन के लिए सारी 
नोब खोदनी पड़ेगी । चूंकि कुतुव॒मीनार एक गोलाकार संरचता है; इसलिए 
इसके पत्थर किसी भी वर्गाकार या आयताकार संरचना के अनुपयुक्त 
हल । इसका अर्थ यह है कि एक कुतुबसीतार को गिराकर उसके स्थान पर 
डी सामग्री से केवल बसा ही स्तम्भ बनाया जा सकता है। और ऐसा तो 
का निबृंद्धि एवं महामूख हो होगा जो एक विशाल स्तम्भ को गिराकर उसी 

न पर, केवल अपनी घृणित मानसिक शान्ति के लिए, एक-एक पत्ट 


जरंलीब इतिहास कौ भयंकर ले 


कर रे ऐसा कोई कार्य किया 
शक छिए हे बैसः हो स्तप्ण बन फल को रुपरेखा, उपयुक्त आकारों 
"कक झप-्सम्जा करने के लिए तो, 


खबरों ह है 

हैलो परी इससे भी बढ़कर बात यह हैं कि 
क्लब ५०५३ ४०५२० के महादे में कुतुवमीतार की कल्पित 
ख़्जी एव क्योंकि इस प्रकार गिराये जाने की प्रक्रिया 


के कारण बहुत सारे पत्थरादि तो दुवारा 
> स्थानों पर शौक की नहों। यह तो सामास्य भडभच की ही बात है 
करन को कद ते के दिए से हए पे भी तबतक ठीक नहीं बैठते, 
कदर कि उसका कर्म सावधानीपंक ठोक न देखा गया हो। 

(₹ू] एक शक शात्मपुणं विषारणीय बात यह है कि यद्यपि 
जाए वे अति विशञए और बिएतापू्े शिलय-गास्प्र अर्थात्‌ स्थापत्यकला का 
कार रह है, हारि उस्ोकें अनुरूप ऐसी कोई वस्तु प्राचीन अथवा 
साप्कालौर मुस्विस अंखार में उपलब्ध नहीं है। 

कोई सपुदाद स्थापतय कलाहमक-तिभा का दावा करता है तो 
रे पास ऐके मोलिक एल्व होंने चाहिये जिले संरचनात्मक रूपों और 
अवर्ोह-काए मे स्यगहत सामतरी को सामप्य, क्षमता का विशद वर्णन हो। 
ः दिल कलकरा बजमण था। आक्रामक मुसलमानों 

कस औी एक दम आगे के के 
पा का पका पर 
उरिल बताए सो अध्रिकांशत: अिक्षित जाहिलों से भरी पड़ो थी। 


बह 
(कबीर शारलीय स्तापकों और पशिचम एशिया के मुस्लिम 


आस्तीय इतिहास कौ भयंकर घूले 


श्द३ 
हे निफट बबंर लोग भी, सामास्य तर-संहार से प्रतिभावान कारगर 
5 तकतीकियों को केवल इसीलिए छोड़ दिया करते थे कि उनको मूल्य 
व दिखाकर पश्चिमी एशिया की भूमि पर ले जाते थे, जहाँ वे भारतोय 
उमारकों की ठुलता-योग्य मकबरे और मस्जिदे बनाएँ । 

अतः, हमे आज प्रचलित विचार-भ्रवाह को बिलोम-गति प्रदान करनी 
३, और इसकी अपेक्षा कहना यह है कि मध्यकालोन भारतीय भवनों का 
परेल्लॉकन व निर्माण मुस्लिम स्थापत्यकार तथा इंजीनियरों द्वारा होना तो 
हुए, े तो भारतीय लोग ही थे जिन्होंने पश्चिमी एशिया-स्थित स्मारक 
का तिर्माण किया था। 

(२१) ध्यान में रखने की एक अन्य बात यह कि विद्यमान यभी 
आरतीय मध्यकालीन स्मारक भारतीय शिल्प-शास्त्र के स्पष्ट निर्देशानुसार 
के हुए हैं चाहे वे बाह्य रूप में मकबरे और मस्जिद दीख पढ़े हो। 
आरतोय स्मारकों कौ यात्रा करने वाले आगन्तुक लोग शतार्दियों के 
्मणातुभव के कारण गुम्बद-युक्त भवनों के वर्गीय, आयताकार अधवा 
अप्टकोणीय प्रकारादि को मुस्लिम मकबरों और मस्जिदों का अविभाज्य 
अंग मानने लगे हैं। कदाचित्‌, सम्पूर्ण विश्व में यह ऐसा अद्वितीय उदाहरण 
है जहाँ अभिलेखों के झुठला देने, भवनों के अन्दर श्मशान-सदृश मुद्राशियों 
के ढेर लगा देने और हिन्दू-प्रतिमाओं पर मेहराबें योप देने से ही शिश्पशास्त 
के विद्याधियों सहित समस्त विश्व को भ्रमित किया'जा सकता है जिससे 
कि वे यह भूल जाते हैं कि ये भवन पूर्णस्पेण हिन्दू-निर्देशों के आधारधः 
बने है, और यह स्मरण रखने लगते हैं कि ये सब मुस्लिम मकबरों और 
दो के रूप में निर्मित होने के लिए आज्ञापित थे। 

(३२) कतिपय व्यक्ति ऐतिहासिक स्थापत्य के विषय में बढ़े संश्रम- 
उर् विचार रखते हैं। जैसेकि, पहले तो वे यह बात आग्रह से प्रतिपादन 
कि ताजमहल आदि इमारतों के गुम्बद, मीनारें, कमानी दरवाजे 
शदि पूर्णतया इस्लामी शैली के हैं। किन्तु उन्हें जब यह बतलाया जाता हैं 
हि वे तो सारी हिन्दू स्थापत्य कला कि विशिष्टताएँ हैं तो वे लोगमट 
करनी प्रूमिका बदलकर यह कहना प्रारम्भ कर देते हैं कि कारौगर हिन्द 
टौने के कारण हिन्दू शैली की मस्तिदें, कबरें बन गईं। इसपर ऐसे व्यक्तियों 


आर इतिहास की भयंकर भुके आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 


आवश्यक हो जाता है कि उन्होंने यकरायक हर कि रत] 
ही बह का सम की उनका कहना था कि स्थापत्य शैली अर्जी के दब इमारत के ,आकार-प्रकार बनाया करते के न 
5 3 3 जाता है कि उत भवनों का निर्माण ' 2:38 7२8) मदन के डेट च॑च न $ 7० 

उस्लामी है। किन्‍दु उनको कि र्‌ हुट, दे अपने ऊ 
कल के आधर देह है तो गह कहे लग हा बदल कई दत्त आदि नाप, 


अनिवार्य था। ऐसे बदलू तक नाप हैं मुसलमानों के अपने कोई नाप किसी ने करी 


होते के कारण आई अवन बतना सुने हैं ? जिसके अपने कोई नाप न हों वह इमारतें क्या बनाएगा ? पुसल- 
पद्धति को क्‍या कहा हर मानों को जलसिचन यानि फब्बारे बताना, नहर तिकलवाना, लदी बिजार 
(२३) ब्यर दिए गये तर यढति में दूसरा एक दोष छिपा हुआ है चर घाट बनाने की कला अवगत नहीं थी को ! नदी किनारों 

कि जानकारों में तहीं है। वह दोष इस प्रकार का है कि है, लें गई हे उनके देशों में पानी का 
हो असाधारण एक भी इमारत का घैय हिन्दू कारोगरी को बड़ा अभाव है, विद्या बन्द हो गई थीं, मारकाट, लूटपाट, खुशामद या 
शा हो के कपतागार शरे ऐतिहासिक भवनों के रचिता कुरान-पठन यही प्रमुख व्यवसाय रह गये ये, शित्पकला के उनके कोई घ्प 
सो, एफ, मेह दिस, अमाततखाल आदि, मुसलमान थे । जब स्वयं मुसल- नहीं थे और न कोई नाप हैं। ऐसी अवस्था में यह कहना कि उन्होंने नहर 
20.-2033% 48485 कि 3 खुदवायीं, बाग लगवाए, फब्बारे बनवाए और दरगाहें और मस्जिद बनवाई, 
आातते कि कारीगर हिल्दू थे तो अन्य लोगों को अपने ल्‍ के हर हू बनवाई, 

अंश कर हर इतिहास की बडी भूल है। १४४७॥ ॥॥6 ].89॥00० ० #०४/॥ प्रन्व ढे 


22 बन हि कापोगर हिलू होते से शैली हिन्दू बन गई, अमरीकी लेखक लिखते है कि अवंस्थान के रेतीले, वीरान प्रदेश में अन्तर 
यु (४) ूसरी एक पा बात यह है कि कारोगरी तो पैसे देने नापने की परिभाषा ७॥॥८४ ॥०८ से ५४३/०४ ॥०( है। याती एक स्थान से 
हे ध्ली की सर्गी की होती है। सजूरी करने बाले कारीगर को वहाँ कोई दूसरा स्थान कितनी दूरी पर है यह जतलाते समय वह भाग में लगने वाली 
खुल्बाई होती हैं रहों है और न ही कोई कारौगर अपनों 2.82 [६ झौलों का उल्लेख कर कहते हैं कि फलाना स्थान तीन झील या चार झील 
ता है। धनी के आजञनुसार काम करेगा तभी मजदूरी,. वेतन इत्यादि हर है। इतसाम ने मय एशिता हें देश 
है पिछड़ी अवस्था में पहुँचा दिया जबकि वे लोग इस्लामपूर्व समय में वैदिक 


धर्मी होने से 


(२६) और एक तडू बह है कि कारीगर तो इमारतें बनाते-बनाते तिहाई 


जबरों के के में हे जाते रहते इन तः तिहा 4 बुरातत््वीय 
जम  लिक भाणों में जाते रहते हैं। तत्पक्चात्‌ उनके किक ता हा दल हो ३ 7९ 
मालिकों से उनको कोई सम्बन्ध हूँ सामान्य 
धरा किलो एक एमारत का ढांचा कारोगरों ने अपने दराप के + भ्रृत लक्षण तथा अलिय अन्‍य तत्कालीन मुस्लिम भवनों में संसार में और 
डरते कै उल्दे करा जोवन समाधान पिले मच लक पुल कहीं भी नहीं मिलती । 
ही शा बहने बाद कार मकर होते है। हा मे पल इस विषय से सम्बद्ध कुछ पुस्तकों के उद्धरण, मैं आशा करता हूँ अत्येक 
जज बलवान बे इमारत मे बो चार यह पाठक के अन्तस्थज में भारतीय-जिहादी-सिद्धान्त के निराधार खोखलेपन 
5:20 शक कब करता रहे तो को स्पष्ट प्रकट कर देंगे। 
| इसारल बनाने के लिए सामग्री ४ 
पी £ 23 नहीं हो पाएगा और इस प्रकार कोई के पर पंचराज ने अपनी कृति "दि ्टलिजैफ सं अप 
के करेगा । अताएव मध्ययुगीन कारीगर अपनी श्लोरी दैट इज़ बीजापुर” में पर्यवेक्षण किया है : “(अनेक 


अकबरों, अस्जिदों आदि तथा सुप्रसिद्ध दुरभाबी बीबिका' बाले नगर) 


अआरतीब इतिहात ह  झूत 


ब्रभाव का साक्ष्य तहीं हैं. अपितु सस्लिम 
हट ८ को ढालने वाली हिल्दू-परग्परा के अनेक 


कई का वर्णन करते समय यह पर्यवेक्षण पहले ही किया जा चुका 
छा हिल्द-आकार है। इससे अर बढ़कर बात यह है कि 
अग्रयुक्त कक्ष इस बात का श्वोतक है कि दूरअआाबी वीथिका का मुस्लिम 
अछूकरे के कप में उपयोग पहश्चात्‌-विचार का परिणाम थां, जिसमें पूव- 
कातिर ह-भुरत के प्रत्येक कक्ष का उपयोग किस प्रयोजन से किया जाये, 
उस बरिबलेतकूताजों के मस्तिष्क में समाया नहीं। 

श्री बारूब हसत विररचित "टैम्पस्स, चर्चस एण्ड मोस्क्स” के पृष्ठ- 
2९३ घर कहा गया है, “जिहवादी ताम से पुकारी जाने वाली एक विशिष्ट 
सी का आविष्कार किया गया था'““”*एक देश की मुस्लिम स्थापत्यकला 
छसरे कैब की मृस्थिम: आह कत३ है 

उक्त बाक्‍्यों में हूठे दादे, समालोचनात्पक-अध्ययन करने पर, 
4-0 पल गण कण है कि एकतवी लिादी 
है#-#-+-ऐ (तो उनकी उस जैसी का बाज़मय प्रस्तुत करता 
लत हाककण कह. सनी ९ कण, किए 
धन मल है कि, “93०38 ने मूल 
किला और को डर मो को सस्थिदों और मकबरों के रू मे प्रयुस्त 


रब बनाने का झूठा दाबा प्रचारित किया । 


'इण्डिपा सो॥।यटी ' के मुख-पत्र "आर पक 
#अब्बर-दि मास्टर बिः 
& | इसमें कहा गया है 
अधरहा बहुभुजीय है, 
बह ऐसी आकृति है डिसके 


के सनी विद्यार्यी, भूल मे, प्राचीन हिलू-भवनों को सह  शीहास 


कृतियाँ केवल इसलिए समझते रहे है. कि उसमें कण शक 
गई हैं । 
भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट के १६६२ के वर्ष के "बिता 
ध्वज” ””““' रिव्यू” शीर्षक लेख में, भाग-४?, पृष्ठ १३६-५४ पर लेखकों 
का कहना है, "काशी, संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुसन्धान निदेशक प्रोफ़ेसर 
के० चट्टोपाध्याय मुझे सूचित करते हैं कि महमुद गज़नी हिल्सी-सनार 
(तथाकथित कुतुबमीनार ) के नमूने अपने साथ गजनी ले गया था ताकि 
वहाँ भी उसी प्रकार की रचना की जा सके । यह मथुरा से हिन्दूकारीगरों 
को अपने साथ गज़नी में सस्जिदों और महलों को बनाने के लिए ले गया 
था, और हिन्दू शिल्पशास्त्रियों ने कुतुबमीनार जैसे बिरले मतार गज़नी 
मैं बनाए थे ।” 
भारतीय इतिहास परिषद्‌ के सन्‌ १६५५ के कलकत्ता अधिवेशन में 
पढ़े गये अपने शोध-पत्र में सुप्रस़िद्ध इतिहासकार श्री ब्ही० एस वेसदे ने 
पर्यवेक्षण किया था कि, 'आकास भैरव कल्प' नामक संस्कृत प्रत्प में 
सबिस्तार आयाम (लम्बाई, चौड़ाई ब मोटाई आदि) और दुर्ग की विभिल्त 
प्रकारों की विशेषताओं तथा सामथ्यं का वर्णन दिया हुआ है। प्राचीरों, 
स्तम्भों और द्वारों के आयामों का विस्तार परिभाषा-सहित दिया हुआ है; 
विशेषता यह है कि वे सभी परिमाण आज भी वचे-खुजे ध्वंसावशेषों से सत्य 
अ्मराणित होते हैं. (वम्बई के रुपारेल कॉलेज़ पब्लिकेशन्स में प्रकाशित 
“अनेध्ट नीड फार दि स्टडी आफ़ लिटरेचर आँत साइल्स एप्ड टेकोलॉजी 
आफ़ ओल्डन टाइम्स” शीर्षक शोध-प्रवन्ध देखिए) । 
इसी प्रकार शोलापुर दुर्ग भी प्रांचीन हिल्दू दुर्-्यवस्था के विज्ञात का 


छल आरतौत इतिहास की भयंकर छू आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
ब््ह्र 
पुस्तकें झूठा दावा करती आक्रमणों के पूर्व ही हुआ था। सम्पूर्ण 
उदाहरण है; औौर फिर भी प्रचलित पादय-ुस्तक सू आकर वर राजसोकि हम हे भारत भूमि को अपनेनेरो 
हो गाती है कि सन्‌ १४७६८ जे बीजापुर के मुस्लिम शासक यूसुफ़ आदिल तले रौंदने वाले बबंर राक्षसों के रूप में तो उनमें साधारण प्रारम्भिक कप 


दीयापत कई सूल्तों ज्ेशमात्र भी नहीं था, उच्चस्तरीय विकसित-: बीती 
आह ने होलापुरदु् का निर्माण किया वा। इस दावे का थोथापन कई सू का ही का तो प्रश्न हो नहीं झत्ता। सित-प्रतिभा तथा तकनीः 


एवं विशद नगर-योजना की अनुभूति है, ओर यह भी अत्यन्त भव्य-प्रकार 

झससा, बुरी तरह क्षतिग्रस्त खड़ा है। अँ, जिसमें वेयक्तिक तथा कलात्मक स्वतन्त्रता साथ-साथ है। ऐसा कोई 

आचोत भारत कौ इंजौतियरी-प्रतिभा की परमोत्कृष्टता विश्वप्रसिद्ध अल्य नगर आज सम्पूर्ण विश्व में विद्यमान है, मैं नाम स्मरण नहीं कर 
अल्षाईँशिशेपज्ञ सर विलियम विल्॒काक्स द्वारा निम्नलिखित शब्दों में 


सकता ।/ 


यदि इसी प्रकार, इतिहासकार और पुरातत्त्व-बिशारद पुराती दिल्ली 
का अध्ययन रूरेंगे, तो उन्हें ज्ञात होगा कि इसमें नगर-योजना की सामात्य 


अमाशित की गई है : “आपके देश को विलक्षण-प्रतिभा का अनुसरण करते 
हुए हो आएरे प्राौत लेखक भौतिक तथ्यों का ही विवरण प्रस्तुत किया 


करते वे छब वे पुराणों में आध्यात्मिक भाषा का प्रयोग करते थे, तथापि प्राचीन भारतीय पद्धति है। एक प्रमुख धुरीयमार्ग, उसपर आवासीय वीचियाँ 
हष्य तो अभी समय वे ही रहते ये । दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली मे क्षात्मक-कोष बनाती हैं जो परिधीय-प्राचीर से संरक्षित होता है। 
अल्लेक नहर, चाहे बह भागीरयी के समान महानदी बन गई हो, अयवा दिल्‍ली में, चांदनी चौक धुरीय मार्ग है जिसके एक छोर पर राजा 
'अतचंगा' के समात चाहे नहर हो रह गई हो, धर हि का प्रासाद (लालक़िला) और दूसरी ओर उनके कुल-देवता का मत्दिर 
शक लि शो हम तय एकमहर ही था- जो नगर का संरक्षक-अधिप्ठाता देवता भी था (“““अब पतहपुरी 
पाप वा अर टी... न परत टलतो का निगन नो 
- मो 30 रे, अन्तर पर रखा गया शाहजहाँ से शताब्दियों-पूर्व ही पुरा- का निर्मा 

३ सहित कर रहिए था। मु भती-भांति स्तरण यह धारणा, कि शाहजहाँ ही पुरानी दिल्ली की स्थापना करने बाना 
कद के गा बह का थे हो की प्रणाली मै प्रारम्भ करने लगा, व्यक्ति था, आधा रहीन है। यही बात सभी आाचीत आचीरयुस्त बारे 
कर इतना आश्चाय हुआ था कि मानचित्र पर सम्बन्ध में सही उतरती है जो आज भी विद्यमान हैं, तथा उन करा 
हो अर मर वात बुक नी! उसी स्थान पर थी जहां पर बारे में भी ठीक है जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के विर्ड भारत के दुई- 
का बालब मे होनी चाहिए थो।" ०७४ संघष में नष्ट-भ्रप्ट तथा अग्नि-समपित कर दिये गये। पा 
को आंखे इस डी ८ उपर बताए गये विचार स्थापत्य के तथाकथित आस्तीय ते 
था के अत कीविलुगो पल जिडान्त की अयूक्ति तथा ्लामकता को सिद्ध करने के लिए पर्याह केले 

2053 व कक पहने याद सूे चाहिये। भारत में किसी भी प्रकार की कोई भी मध्यकालीन 

वे करे है, उनका निर्माण तो 78388 जिन स्वापत्थ-कला उपलब्ध नहीं है। 
च शासकों द्वारा 


है 


अपंकर भृत : क्रमांक है 
मगल-चितकला की भ्रान्ति 


बह सावणा तिशाणार है हि चितकता की मुगत-जैली जैसी कोई विशिष्ट 
ऋतु बास्ठव में है। आज मुगल जित्॒कला के ताम से पुकारी जाने वाली 
 खितकता शैली युर्ों आचौन राजपूती चित्रकला-गैली ही है, जो निरंतर 
गो भा सी है। मुपत-दरबारों सहित, भारत में विदेशों सभी मध्यकालीन 
ऋातरकों के दरबार लौगेबाजों, मदपानोत्सवों, कामवासनामय रंगरेलियों, 
आपुपरता, पहुतरों और प्रति-बहयन्त्रों, हत्याओं, तरमेधों, विनाशक तथा 
एरजरूरी परंशता से आकष्ठ पूरित रहते थे । ऐसे घृणित वातावरण में तो 
धो कक्षा के दिद्ारदी को भ्री अपता ध्यार केन्द्रित करना असभव होता। 


ध् 
कोण कलात मुसलमान बनाए जाते रहे उन्हें 


आस्तीय इतिहास की भयंकर भूले 
हज 
अपनी पारम्परिक चित्रकारी छोड़ देनी पड़ती ची 
है होते ये जिन्हें जीबन का कोई अन्य सहारा जा अफ 
लाए जाने पर भी वे सुल्तान, बादशाह या दरबारिों के 5-2 222 बनकर 
जितकला सेही अपना बैट पालते। उनकी चित्रकारो ठेठ हिंढ़ू, शाजपूतत 
प्रघा की होने के कारण हो सध्ययुगीन चित्रकला की शैली स्वत एक ही 
(हे उसे कांगड़े की कहें, राज पूती कहें या मुगली कहें । 

, ईटान, तुकंस्थान आदि देशों में इस्लाम-पू्व समय मे संत 
हिंदू, बैदिक, आये, सनातन धर्म ही प्रस्थापित था। रामायण, महाभारत 
आदि हिंदू धर्म ग्रन्थों में प्रसंगानुसार चित्रकारी होती है। ठेठ उसी प्रथा के 
अनुसार अरवस्थान, ईरान, तुकस्थान आदि देशों में लोगों को छल-बल से 
मुसलमान बनाए जाने पर भी सैंकड़ों वर्ष तक हिंदू प्रयाएँ चलती रहीं। कुछ 
आज भी प्रचलित हैं; जैसे रुद्राक्षों की जापमाला लेकर (अल्लाह) इंबर 
का नामोच्चार करने बैठता । उस प्रारम्भिक समय के कुरानों के पृष्ठों के 
जञारों और हाथी या बेलबूटे की चित्रकारी करदी जाती। कई पृष्ठों पर तो 
स्वयं मोहम्मद पैगम्वर का चित्र भी बना हैं कितु उतका चेहरा सफेद रंग से 
मिटा दिया गया है। ६॥॥ ६»॥ द्वारा लिखे गये ](९००८७ 0॥० 380०6 
0 (४6008 0॥० ।१३0॥/ नाम के ग्रम्थ कुरातों के उस चित्कारी के 
जमूने प्रकाशित किये गये हैं। 

इससे यह पता लगता है कि चित्॒कारी और अस्य कलाएँ वहाँ बधित 
होती हैं जहां वैदिक धर्म होता है। मूतिकारी का तिरस्कार और निरपराध 
प्रजाजतों की मारकाट करने वाले ईसाई और इस्लामी प्रथा में चित्रकारी, 
संगीत या नृत्यकला का विकास असंभव होता है। अतः अरबस्थान, ईरान, 
तुकंस्थात, अफगानिस्तान आदि देशों में जितना-जितना इस्लाम फैलता 


, गया और इस्लामी धर्माधता बढ़ती गई उसी मात्रा में वहाँ का कलात्मक 


जीबन समाप्त होता गया। इससे यह हिसाब लगाया जा सकता है को जहाँ 
जितना कट्टर इस्लाम फैला हो, वहाँ-वहाँ से उसी मात्रा में सब प्रकार के 
कला का अन्त होता जाता है। इसपर यदि कोई ऐसा आलेप उठा र्ि 
मुप्तनमान सुल्तान बादशाहों के और दरबारियों के बार्डों में नाच-गाता तो 
अब चल्षता है तो उन्हें यह समझना चाहिए कि अधिकार: और करता के भय 


आरतीय इतिहास को भयंकर थे 


कतने में चूर होकर वेश्याएं तचवाना रसा 

४४ २९ तो जनता में कला-जीवन समाप्त किये जाजे 

(2 अ बणकर बन्द कर दिए गये उनके नारीसमाज 

दुरंशाले गाता जा सकता है। तारी इृंश्वर की एक कला प्रतिमा ह। 
हर तट रखते बाला समाज कला का जब होता है । 


भयंकर भूल : क्रमांक-६ 
मध्यकालीन मुस्लिम-दरबारों में संगीतोननति 
की भ्रान्ति 


चित्रकला के सम्बन्ध में जो बात सत्य है, वही संगीत कला के लिए भी 
सत्य है। एक मात्र महान्‌ संगीतज्ञ जो किसी भी मध्यकालीन विदेशी शासक 
के दरवार से सम्बन्धित था वह केवल तानसेन है। किन्तु उसकी उपलब्धियों 
केलिए अकबर किसी भी प्रकार यश का भागीदार नहीं है। अपने तत्कालीन 
राजपृत संरक्षक द्वारा विवशकर्ता परिस्थितियों मे बाध्य होकर अकबर के 
सम्मुख सौंप दिये जाने से पूर्व ही तानसेन एक सुप्रसिद्ध एवं निष्णात संगीतज्ञ 
बन चुका या । जैसाकि पहिले ही पर्यवेक्षण किया जा चुका है, मध्यकालीन 
भुग़ल-शासकों के दरबार सभी बुराइयों के वातावरण से अत्यन्त दुर्गत्ममय 
हो रहे थे जिनमें कोई भी श्रेष्ठ कला उन्‍्लेत नहीं हो सकती थीं। ललित 
कन्नाओं की समृद्धि होना तो दूर, वे तो निकृष्टतम स्तर तक गिरकर अधो- 
गित को प्राप्त हुई । रामाग्रण, महाभारत तथा परवर्ती क्षत्रिय-शासकों के 
बर्णतों से हमें भली-भोंति ज्ञात है कि नृत्य, चित्र, संगीत, काब्य तथा शिल्म- 
कलाएँ शालीनता एवं कुशल-प्रतिभा की द्योतक समझी जाती थीं, जिनसे 
महान्‌ योद्धा एवं विद्वान्‌ भी सुशोभित-होते ये। किन्तु आज इस अपने युग 
मे भरी हम देखते हैं कि माता-पिता को अपनी पुत्नियाँ संगीत और चित्रकला 
को कक्षाओं में भेजने में संकोच होता है । अपने उच्च, पवित्न सिहासन से इन 
क्लाओं का आज के घृणा और सन्देह के अधोस्तर पर आ जाने का 

'ह महान परिवतन, पतन तथा सिहासन-भ्रश भारत में 52 के 
शासनके समय इन कलाओं का दुष्प्रयोजन, मद्यपातोत्सवों में उनका 


आरतीय इतिहास की भयंकर धूलें 
ंगरेलियों में शरज्ञारणिय 


.._#*ँ में अनेकानेक मुसलमान नाम लोगों 
य है कि संगीत का निर्माण और श्रनार 
। इसीसे आम जतता की एक और ऐसी निख- 
कि इस्लामी आक्रामकों न्ने का एक सहस 

अत्याचार, व्यभिचार आदि किये हों, फिर 
करने कि रा आदि कलाजों के निर्माण में योगदान 
हवा बह बेजोह है। "इसी कारण हिल्दुओं को इस्लाम का आभारी होना 
तार है। स्वत भारत के कांग्रेसी गासन में ऊपर बणशित ऐतिहासिक 
हुडुको ही बास्वार दोहराएं आते के कारण आम जनता को वह कथन 


अतेमान में गायत-वादन के लिए प्रसिद्ध टेसे जो भी इस्लामी नाम 
कई है बारे हज की सत्तान हैं। एक सहस वर्ष तक इस्लामी 
आसनकारू में गराथत-बादन कसा को इस्लामी दरबार में प्रस्तुत करने पर 
अहद रंशीतरार बाध्य किये जाते ये। दारू, वेश्याएं आदि से भरे इस्लामों 
दरुबारी बालाबरण मेँ दित-रात बिताते-बिताते ये हिन्दू कलाकार इस्लाम 
को छपेट में हार छल, बस और कपट से मोहम्मदी बना दिये जाते थे। 
हाकमेत का ही उदाहरण लें। सुर्पोदयपूरव स्तात-संध्या, सूर्यतमस्कार, 
ओोदखगर, सजतबूणत आदि हिन्दू जौवन परम्परा में पला प्रसिद्ध गायक 
हासमैर सै सर में राजा रामचस्दर का दरबारी गायक था। 
है... ४ को रियासत पर भीषण आक्रमण के कारण अकबर से 
व मय कह हो मतों सख्ि की शर्त 
मे हार के राजा रामचन्द्र के चरण पकइकर 
८-7१] आपको छो 
एप: 
दिस कण हो गहेंदे। जर तानसेत मे 
| बाई से जाते से साफ इन्कार किया तो अकवर ते 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 

रण 

सेनानी के नेतृत्व में भुग़ली सेना 
से नकाकी बन्दी बनाकर ले जाया गया। 09009. 

उसी दिन से धीरे-धीरे तानसेन का पवित्र 

का। दरबार में गाते समय कक करे! हम 7 ४५02.22 
तो कोई शरारती, शराबी इस्लामी दरबारी “वा मिर्याँ'““वाहमियाँ" कहते 
हुए अपने मूह में आधा चबाया पान तानसेन के मुँह में ठुंस देते। बेचारा 
ालसेन क्या करता ? वाह मियां, वाह मियाँ कहलाते-कहलाते ताननेन 
#मरियाँ तानसेन' कहलाने सने बह इस्लामी दरबार कौ प्रथा यो। क्स्ति 
तानसैत कभी मुसलमान नहीं बने । अन्त तक वह हिन्दू ही रहे। क्या मुसल- 
मात कौ यूक लिखवाए जाने पर या वलात्‌ गोमांस छिलाए जाने पर भी 
हिल व्यक्ति हिन्दू रह सकता है ? क्‍या वह मुसलमान नहीं बन जाता?े 
उसपर बीर विनायक दामोदर सावरकरजी का प्रसिद्ध उत्तर मतनीय है 
हि, "मेरा हिन्दुत्व वया इतना निर्बल-दुबंल है कि जो एक इस्लामी घक्के से 
शिरजाये ! मैं दस मुसलमानों को चवा जाऊं तो भी मैं सशस्क्त हिन्दू झूंगा। 
तालसेन का भी वही दृढ़ विश्वास रहा, अतः इस्लामी दरबार के ताने-बाने 
में जीवन का उत्तरा्दध बिताने पर भी तानसेन प्रूण॑तया हिन्दू रहें। उनकी 
मृत्यु लाहौर में हुई थी और उनका अस्तिसंस्कार वहीं हुआ। ग्वालियर में 

जो उनकी कब्र बताई जाती है, वह नकली है। 
इन सब बातों को न जानते हुए बम्बई के कुछ संगीत प्रेमी व्यक्तियों ने 
तानसेन की स्मृति में अच्छे गायकी के लिए जो पुरस्कार रक्खा है उसे 'मिाँ 
तानसेन' पुरस्कार नाम दे डाला। इतिहास के अज्ञान के कारण लोग मृत 
43 परभी कितना अन्याय करते हैं, इसका यह एक अनोल्ा उदाहरण है। 
बे 2४ को मुगल दरबार भी मुसलमान न बना सका, उसकी नकली 
“453 प्रतिवर्ष एक संगीत सम्मेलन आयोजित करने वाले और 
कहकर तानसेन का उल्लेख करने वाले आजकल के संगीतप्रेमी जन 
के अज्ञान के कारण पवित संगीत कला का बड़ा अपमान कर रहे हैं। 
दणाही शगोत और इस्लाम का कोई पवित्र रिस्‍्ता है ही नहीं। भारत में कई 
३ कक मन तता और बाजे के साथ जो गझले औरकब्बालियाँ गाई जाती 
९ कि वे स्थल सारे मन्दिर ये और गाने वाले लोग कुछ पीढ़ियों 


नही 
कणों 
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कहते उत्ती मर्दिर में भूतपूर्व हिन्दुओं को 


डादु 
॥ शुशामरो पस्तामी इतिहासकारा में सु्तान-वादशाह और मुसल- 


रियो के बार अतेकानेक शोध जात-/सकर भद दिए हैं। वादों 
रो छे ताम सारे सकल हैं। संगीतणास्त का उद्गम सामबेद से 
+ संत भी बश्िकतर शत मे सम्बस्धित हैं। और मुसलमानी नाम 
डा करे बारे ख़ारे व्यक्ति हिलदृ वंश की स॒स्तान हैं। ऐसी अवस्था में 


0५७५७ 


को इस्लास कं; देत ससलना बड़ी भरूस है। इस्लाम ने संगीत 


छोड अररत रिया है। हिल्दू परम्परा में संगीत, तृत्य और गायन का 
अम्बख ग्रातिक और पवित देश भतति से था । इस्लामी शासनकाल में हिन्दू 
कहर करी जे स्व स्तर से घसौटा गया ओर उसे चोर, दुर्येंसनी 
बहार के गेगया ओर दाह से संगोठ का दामन बाँघा गया। इसीकों 
हैः 'झुक्लगातों 'का सरगौत मैंयोगदान कहना हो तो वह अवश्य हो दुरगंति 
और बधअतन करबाने का योगदान है। 
आपकी, इक शारणा का, कि मध्यकालीन मुगल शासत के 
कहाहं को किस धकार का प्रोत्साहन मिला, न केवल परि- 


शहर देता चाहिए, 


और ऋा' 
क्र ७७५ 


'ब्ाहिए  उन्लति रे 
तक के १ सर 


०-० ल्‍आ बोष है कि सितार जमे 
'बएकार स पे सितार जैसे तार-युक्त एवं अल 
खेप गुहिलिमर शासकों को देना उस जबर्दरी 


आरती इतिहएस की भयंकर भूलें 
| [७७ 
का एक अंश मात्र है जिसमें गत १००० वर्षों के 
अत्याचारों और या' 'तनाओं की वास्तविकता को कल हिट आर शी 
और उपलब्धियों के माध्यम से द्ष्टि-ओझल करने का यत्न किया गया 
उदाहरण के लिए, सितार संज्ञा संस्कृत शब्द "सत्त-तार” से ब्युलन 
अर्थ सात तारों बाला यन्त्र है। इस प्रकार, यह एक अति हे 
बल्त्र है। 
भारतीय संगीत इतना अधिक प्राचौनकालीन हैं कि हम इसका रचना: 
काल लोज़ पाने में असमर्य है । युगों पूर्व से ही, हम इसको विकसित कला के 
रूप में ही पाते हैं। यह कहना अयुक्ति-पुक्त हैं कि इस प्रकार अत्युन्तत कला 
को सध्यकालीन मुस्लिम दरबारों के निकृष्ट वातावरण से किसी प्रकार का 
विशेष प्रोत्साहत मिला था। 


4 | औरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
र्जर 


जा किम से प्ररम्भ कर, भारत में मुस्लिय शासकों 
जे भारतीय सभ्यता और समृद्धि किस प्रकार ४४९०५. जल 
उसका यह एक विशिष्ट उदाहरण भात्र है। भारतीयों को' ++ 3 “५3० 
के निकालकर भयानक जंगलों में, एकान्त भृ-पदेशों में जाकर है 
डे 


अपेकर भूल: कर्मांक- ७ 
'लिए खदेड़ दिया गया। उनको उनके घरों से सूपकों 
मुगल उद्यान-कला भान्ति लिदेयता से निकाल दिया गया। विध्वंश और 298% ५2. २: 
है ११०० वर्षों की यह दीर्घावधि ही भारत की बतंमान नि: ति 
कल्तो+वत ग्ाप्पति-मबत में उद्यात को 'मुगल-उद्यान' संज्ञा देना के लिए उत्तरदायी है जो भरसक ने प्रर/भी दा 
अहुर है। इस वहिते कौ परंेलश कर चुके हैं/कि भारत में सभी है प्रयत्न करने पर भी आधिक 
नर हो (अब हैं “व आरत में सभी मध्य< परिणाम सम्मुख नहीं रहा, क्योंकि समस्त साधनों के जब ४४ 
कह वजह रह । हर से का ओर से 'पूवंकालीन राजपूती रक्तपातमय दुष्कृत्यों द्वारा की गई कमी कुछ पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा | 
आम हा अरे ओर दी आरकहीर थे | पड़ति वाले नहीं की जा सकती है। नमक 
बुक सकल पक हमें बताते त्व करते हैं, न कि प्राचीन वर्णनों में हमें पढ़ने को मिलता है कि' सिन्ध, अफ़ग़ानिस्ता 
20 “24: 47३:% अंडे एक बताते हैं कि आज रेगिस्तान कारस और अरेबिया में सरस उद्यान तथा समृद्ध फलों के जगीचे: ०5 
व 45 हल विनर अफीम थे। मुस्लिम विप्लव के शताब्दियों के शासनकाल द्वारा अषदबान कर 
शा के मर दे है क। कि उसके टन प्रदेश चे। ऐसा समय जाने से पूर्व इन प्रदेशों में ऐसी ही समृद्ध स्थितिथी कपल अट न ० 
पक अर व पर जद 235 विदेशियों अन्यत्र बताया गया है, ये क्षेत्र हरे-भरे मैदानों और सुन्दर उद्यात्तों से 
#५ 2 जलमचारों के इश्ञानिक उपायों की ><अपसक होने सुशोभित होने के कारण अपना शीश सर्व ऊँचा रखते ये। 
इजले पद मकर दिल ता बा “उअकस० फ इस्लामी आक्रमणों से भारत को एक नयी संस्कृति के संगम का लाभ 
है य आ--इस प्रकार का बड़ा र्क॑ दुष्ट और हानि सिद्धार 
(इक कक ब्रंहिधा भवरढ़ हे झूंठा, तर्क दुष्ट और हानिकारक सिद्धान्त कापर 
ज्यों दल पक जैकी हे कद जाता _ ट्रक + और स्वार्थी विदज्जनों ने भारत अें रूढ कर रखा है। इसी कथत के अस्तगंत 
ऑल ्यवल्वित ४०+ शी जि बदल तक का एक “कर लोगों को यह कहा जाता है कि कश्मीर में निशात-शालीमार, पंजाब प्रदेश 
न ऋषादार बृश्ो दे हम्बा राजमाग था जो दोनों ओर बकर का पिजोर आदि कतिपय बाग भारत में मुसलमानों ने लगबाये। 
तर देता बा। कि हिन होते + कारण न्‍ ) तथापि वह कथन पूर्णतया मिथ्या है। ऐसे जितने उद्यानों का उल्लेख 
भोजन पकाने के 30 उअ'पीी 2९ पथ किया जाता है वे सारे प्रांचीन काल से हिन्दुओं के मे 
हट क् “9 क्र हे थक अमक ; वें सा प्राचीन से हिन्दुओं के उद्यान रहे हैं। उनमे 
» मील कहने से रे व कपास की ल्दिर आदि जो इस्लामी आक्रामकों ने तोड़े, उनके अवशेष (इलाहाबाद) 
सदा बार . श+ रा नह िया। परिणाम यह है पबाग के तवाकचित खुसल्वाग में, आंगरे के तैनोमह (ताजमहल के 
कि हे कर अहम |33; ) में, पिजोर में आदि विपुल माता में मिले हैं। आक्रामक जो हमता 
गैहम्मद है उससे बगीचे उजड़ जाते है या सुरदर-सुल्दर बाग उगने खत हैं 


अहमद गज़नवी, गोरी, तैमूरलंग, वाबर, तादिरशाह, अहमदशाई अब्दाली 


ही अल फहार की धवकर करे 


आारत में जाग लगवाने आये 
आती थे नो आक्रमण किया 
आंक्मक स्पा जे कया इस का रण आक्रमण 

शा बृंबार और हिट क्र में फूल-पत्ती ठीक प्रकार से 
अत सेताओं जे रशिया से अपनी 
कि रशियत जनता उब॑ अधि- 

+ ४० हो गये हैं ? हम यदि इंग्लैण्ड पर 

(गये में बासपवि्र ॥(,4८ एव: 

करी अब फूसपतती 'बहझसलिए होगा कि लन्‍्दन १५९ एश। 
'करना सो तो क्या ढ 


नर कि आक़मणकारी नये उद्यान 
कर "मम कक के लिए आक्रमण करते 
००८“ 2: #थ 'छाकवाँकों इस्लामी प्रुष्पवाटिकाओं का 
ु 0०६० “के आफ बहू असत्व प्रचार का अपराधी तथा देशद्रोही भी 
शक, ॥ क्मोकि बह एक प्रकार से आक़ामको द्वारा किये गये 
आएं को उतारऔौरक कहकर रूददेश को सगे घाव पर कट्‌ असत्य का 
अर भी छिक रहा है। अत 
ओरल शोशों से आये सलामी आक्रामक गंगा-यमुना वाले देश वे 
आओ के रूथानकता पत्ता क्या सिख्राते  आगरे के रामबाग महल को 
ऑकए रहो जाराप करते बाते बाबर ने वहां न तो कोई बाग रहने दिया, 
3 गाह। सब लहखतहुस कर छोड़ा । तेनोमहालय हविया लेने के पश्चात्‌ 
आस रे जो काकमइल और उसके उदान को खरोंच और ख़देड़कर रख 
। हां तह बार जो तावमहतत ननता देखती है उसमे कई गुना 
बुर कह सबने बा । 


+ -+%+ दतिहाहिर स्वत में बगीचे कहां हैं ? कया कावा 
न्म् शा १२ छा पद मे वैगम्बर की क्र किसी बाग मे 
भा ै नव, कम, पीपल, बड़ आदि वृक्षों पर पाती 

पका करले की 


का गा है उससे ओर प्राचीन पर्थों मे 
आय लो बाटिकाओं की कप 
जज कसा को मिश्रा ८ 'रईहै कि उद्यानः गो 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले ९ 
एक उजड़ा हुआ सूत्ता- 
लाहौर और कलकत्ता, लाहौर 
को जाने वाले जो बड़े-बढ़े मार्गों के 

ओषधि या फ़ल-फूलों के वक्षों को 
थी। इस्लामी आक्रामक सेनाओं के जब उन मोर 
डेरे लगते रहे तो उन्होंने भोजन प्रकाना, पाती तपाता 
विविध कारणों से वे सारे जंगल, उद्यान और पेड़ काट-काटकर भारत 


को एक उजड़ा देश बना छोड़ा । अतएव, उद्यातों का श्रेय मुसलमान आक्रा- 
अक़ों को देना शिक्षा-क्षेत्र की एक बड़ी भूल एवं अपराध है। 


एक सहस्तर यरषों के इस्लामी आक्रमणों से भारत 
झूखा देश बतकर रह गया। रावलपिण्डी 
मे दिल्‍ली, आगरा और उज्जैन आदि 
दोलों तरफ बढ, पीपल आदि विशात्न, 
धनी छाया होती 

एक सहस्र वर्ष 


हरे शा पके विद: 
आोहम्मह काहिस मे प्रारम्भ होते बाले ११९ ० वर्षो के वि 
लो करेकीदकनंत्र आतुरता से "स्वर्ण- ४ 
रे है। गा झप का बिल्कुल उलटा है। इस कालखंड को तो हम किसी 
ओ स्थाशौचित हुए में सामान्यतः अच्छा कालखंड भी नहीं कह सकते, जिस 
अर में ह देश को माटी के सपू्तों को क्रतापूर्वक सारा गया हों, उनकी 
रा को वही हो, उतको फांसी चढ़ाया गया हो, उनकी सम्पत्ति को बिता 
किसी कारण अपदा संकोत्र के हृहप कर लिया गया, न्याय को धामिक 
अध्ाता के परोसे चलाया जाता था; विद्रोह, अकाल और युद्धाग्ति सदैव 
अ्मालित खुते वे। उस अवधि को सहतशीलता का युग भी कँसे कहा जा 
सकता है सिरे एक बिरेशी सम्राट्‌ की अधीनता में इस देश के असहाय 
अयुस्त का अव्िकांश द्वितोय धेणी का नागरिक समझा जाता रहा है, और 
कि तारा मे सीरत-यापत करने का, जौवन की कुछ घढ़ियां व्यतीत 
है ४४४६९ अधिकार शेष रह गया हो ? ११०० वर्षों की इस सम्पूर्ण 
न! अधि कहा जाता चाहिये। इस सत्य को अस्वीकार 
कल नह पर वेश को कोमल एवं शिष्ट देशीय शासकों के 
जी के बहनचौरता मानता, नरमेधों को वितृ-परेम सर 
अल बन त को बाबिसय,निध्ंतता को समृद्धि, स्यूतता को 
गए शुटखरोट को सम्शान ओर व्यवस्था, उब्ती को 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
| बड़ 


के है; मरियु अनेक स्थलों, पर, इनके लिप को पूल कक के 


और उलटा करना पड़ेगा। 


भारत के मध्यकालोन इतिहास का ययार्य॑ मूल्यांकन' 
सूल्यांकन करने के प्रमुक्त 
हमारे अभी तक के विवेचन से पाठक को: 
मध्यकालीन मुस्लिम तिथिक्रमपूर्ण ग्रस्थ 
बास्तविक इतिहासप्रन्थादि नहीं, अतः 
स्ावप्नानीपूर्वक छांटकर अन्य तत्कालीन 
महान्‌ इतिहासकार सर एच० एम० इल्लियट भी इसी। 


उसके द्वारा मध्यकालीन मुस्लिम तिथि-वृत्त ब्यों 
लोचतात्मक समीक्षा के आमृद्ल में दिये गये अत्यन्त 
स्पष्ट है, कि "भारत में मुस्लिम काल का इतिहास 
एक रोचक धोखा है ।”” 
दुर्भाग्यवश इतिहास के परवर्ती छात्रों तथा विद्वानों ते सर एच० एम 
इल्तियट के सुब्रिचारित प्रयंवेक्षण की गरिमा की ओर पूरा ध्यान तहों 
दिया । 
अयंग्यात्मक वात यह है कि स्वयं सर एच० एम० इल्लियट भरी अपनी 
उपलब्धि की टूरगामी गुरुता के प्रति अनभिज्ञ ये। वे और उन्हीं के समात 
अन्य लोग जो इस्र 'धोखे' की विद्यमानता को जानते थे, इसकी गहराई का 
अवगाहन तहीं कर पाए । स्पष्ट रूप में, वे लोग भी उनके ऊचे-ऊँचे दावों पा 
कज्बी-पक्‍्की बातों में विश्वास करने लग परदे कि मध्यकालीन स्मारक अत्य 
दैशीय मुस्लिम शासकों, फ़की रो, सरदाड़ों तथा अन्य ऐसे ही लोगों ने बतवाये 
दै। मर एच ० एम० इल्लियट भी अनजाने ही ओखा खा बैठा: जब रह 
कर बैठा कि असंख्य मध्यकालीन मकबरे और मस्लिदें जास्ततन में 
कल रचना-कृतियाँ थीं यद्यपि तथ्य रूप में वे सब पूबबंकालिक राजपूती 
्सिहल, भवन तथा सन्दिर है जो विजयी मुस्लिमोंद्रारा अपते उपयोग के 
हैप-परिवतित कर दिये गये । न्‍ 
कारण मध्यकालीनत लिखित सामग्री की सही व्याख्या करलेजे 


बिचार का थआा---यह 
की अष्टखण्डोय समा- 
सुगठित इस टिप्पण से 
जानबूझकर किया गया 


आंरतीय इतिहास को भयंकर भू 


किए कुछ दान को रचना करने की आवश्यकता है। ये प्रमुखि सड़ान्त 
हिल प्रकार है* ब़ों के इन दावों का, कि 
अध्यकाशौत मुस्लिम इतिहासवृत्त / कि किसी 
2 ). , था बादशाह, अपवा किसी सरदार या साधारण व्यक्ति ने 
“दरों को ध्वस्त किया और मस्िदे बनवायीं,” केवल इतना ही अथ है 
' जो कुछ उतहोंे >त्त! किया वह केवल हिन्दू पृजन-स्थल था तथा जो 
'क्होंने "बसवाया” वह केवल उन्हीं भवनों में मुस्लिम पूजन-स्थल था। 
९2४० री धकस्त नहीं हुआ। एक मन्दिर, या राजमहल, या भवन को 
ऑसृअतिमा को फरेककर तथा इसकी दीवारों पर कुछ कुरानी-पदों को 
उत्मौर्ण कर मस्थिद तथा मकबरें के रूप में उपयोगी बनाने के लिए इसका 
#ष्यरिस्तेग कर दिया जाता था| अतः मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासवृत्तों 
को कक समय ऐसे वाक्यांश सम्मुख आने पर पाठकों को भली प्रकार जाग- 
कक सता बाहिए। उस वाक्यांश का एक विशेष गूढ़ार्थ था जो ऊपर स्पष्ट 
कर दिया गया है। लेखकों का मन्तव्य भी इससे अधिक और कुछ था ही 
जहीं। इतिहाप्त के विद्वानों तथा विद्याधियों को ध्यान रहता चाहिये कि 
विजयी अत्य देशौय आक्रमणकारियों को भाषा का बाह्याथं, निहितार्य 
हा गढ़ाप हुआ करता है। आक्रमणकारी अन्य देशियों द्वारा प्रयुक्त शब्दों 
का दाच्याप करता अत्यन्त प्रामक है। भारत में वर्तमान मध्यकालीन 
स्मारहों के साथ पही तो हुआ है। 
3५५५५ ३०१६ धर झूठे दावे करने के भुस्लिम आक्रमणकारियों के 
५, यह सम्भव श् 
हि गरे। बृछ भामलों में रे कि झूठे अभिलेख «) हिन्दू-भवनों पर लगा 
आकमशक्षारिों द्वारा केवल मध्यकालीन स्मारक भारत में अन्य देशीय 
मर कप पा 
के 
7 320%40400.0 परिणाम असफलता ही रही है। एक 
के तथाकथित बुलन्द दरवाज़े पर शिला- 


ज्ञारतीय दतिहास की भयंकर भूले 


$ श्च््‌ 
जे दो पीढी पूर्व ही महाराणा सांगा से, आज विद्यमान 


कतहपुर सीकरी को बाबर ने जीत लिया था। रचित 
आगरा में जो आज जामा मस्जिद (' 

है. उसपर कने शिलालेख को यृक्‍्म समीक्षा करके इक ली 
करेंगे। शिलालेख का उल्लेख है कि इसे बेगम जहाँनारा ने बनवाया था। 
जहाँनारा के पास, जिसने परवर्ती वर्ष दुःख में काटते हुए और काराबास मे 
बड़े अपने पिता की सेवा में बितायें, कठिनाई में अपना गुजरा चलाने के 
लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। इतिहामबृत्तो के दावे के अनुपार भवत के 
विशाल तलघर तथा भवन का सूक्ष्म विवेचन शिलालेख में किये गये दावे 
को औचित्य सिद्ध नहीं करता। 

(३) वे स्मारक, जिनमें निजामुद्वीन, मोइनुद्दीन चिशतों, बुतुबृद्दोत, 
अख्तियार काकी, सलीम चिश्तीं दबे हैं, तथा ग्वालियर के निकट मोहम्मद 
ग़ौस का सकवरा उनकी मृत्यु के बाद नहीं बने थे। इतिहासकार इन ऋवतों 
का सूक्ष्म अध्ययन करें। उनको मालूम पड़ जायेगा कि जैसा फ़कीरसदैव करते 
रहे हैं उसी प्रकार मुस्लिम विजयों के अवसर पर उनके फ़कीर लोग निर्जन 
तिरस्कृत खण्डहरों में बसते गये। जब वें मरे, तब उनकों उनके रहने के 
निवास-स्थानों पर ही दफना दिया गया। यही कारण है कि ऊपर उल्लेल 
किये गये सभी मकबरे अलंकृत मन्दिर दीख पढ़ते हैं, और जब सबसे रहते 
मुस्लिम फ़कीरों द्वारा व्यवहार में लाये गये तब भी ध्वस्तावस्था में होते के 
कारण अब भी कोई सामंजस्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करते । 

(४) इससे हम मध्यकालीन मुस्लिम इंतिहासवृत्तों का सही आकततन 
करने के एक अन्य प्रमुख सिद्धान्त पर आ पहुँचे हैं। वह यह हैं कि (टिहार 
में सासाराम में) ओरशाह, अकबर तयां हुमायूँ जैसे जासकों के मकबरें, 
(दिल्ती में) लोधी मकबरा, (इलाहाबाद, खसरू बाग में) छुसरों जैसे 
जाहजादों के भकबरे तथा दिल्‍ली में सफ़दरजंग और अब्दुरृहीम खानताना 
जैसे सरदारों के मकबरे, सवके सब राजमहल और विशाल भवन ये, जिलमे 
वे लबतक रहे जबतक जीबित थे। अधिक यंधार्थ तो हमारा यह कप है 
कि वे व्यक्ति उन्हीं भवनों में मरे जिनमें वे आज दफ़्ताये पड़े हैं अध्वा 
दैफताये गये विश्वास किये जाते हैं। वें रोजमहल और विशाल भवन 


कि - 
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की दृष्टि से यह बेह॒दगी है कि उत अब्ों को भारतीय जिंहादी 
शिशालक्र * क कहा आदे॥ यह अनुभव किया जाना चाहिये कि दे 
७४-५४ राजमहल, भवन और मन्दिर ये। 
ऋब हथियादे गये और अधिकृत राजपुती ७० 
इस प्रकर सिक्रणा बह हृष्साया प्या राजपूत राजमहल था जिसमें 
अकबर म॒रा और दफ़ता/ दिया गम । यहीं बात आज हुमायूं का सकबरा 
करे जाने बाते भवत की तथा स्पुल रूप में सारे भारत तथा बाहा देशीय 
हन्‍्य मध्यकालौर स्मारकों की है। 

(६) झष्यरालौत इतिहासवृत्तों से आक्रामक अन्य देशीय मुस्लिम 
रूकों के तरास्स्थाएता के दावे भर अयुक्तियुक्त हैं। मध्यकालीन मुस्लिम 
जज्याबह्नो में मगर-स्थापता का अर्थ केवल धूर्वकालिक तगरों का ताम- 
उरिकहंस है । यह स्पष्ट रूप में हृदपंगस कर लेने की बात है । इसी प्रकार, 
आज़दाबाए अहमदगाहु ढ्रारा स्थापित तग़र नहीं है । यह तो उसने केवल 
दिखर किया बा, और उसने इसके प्रुवंकालिक ताम राजनगर व कर्णावती 
को हटाका अपने ही शाम पर लामकरण कर दिया था । तारीखे-फो रो जशाही 
नो भाषण में उल्लेश करती है कि जब दिल्ली के पूर्वकालिक शासक 
* कर आने पर राजगही की अतिदन्द्रिता के लिए वह स्वय दिल्‍ली पर 
कई करने के लिए तैयार बैठा था, तभी उसको एक पुत्र-रत्न उत्पन्न 
“775%7९>4%4 कार कक स्वत पर स्थापित कर दी जहाँ 
उकतती का गाम सेहाबाद: बैटे का तराम तह मोहम्मद या, इसलिए 

उल्ला गया । ऐसे तुल्छ दाबों ने इतिहासकारों 


झा ३६ 
77+<“क रास हमें जो हुआ वह यह था कि एक प्राचीन 


डाक श्र /लामकरण कर दिया गया । यदि यह 

).+५0 ६०२०० जाती है, तवा इतिहासबृत्त लेखकों के झूठे 

अन्डाह़ ढाए स्वाद 4०८३ जाते हैं, तो अलाहाबाद को तो स्वयं 

डाला बेशक करत दे अल्त:--सस्त्कती देवी द्वारा स्थापित) 
(0). कर एड कर का सर देवो सरस्वती है) । 

उप शुके है बह हमे मध्यकालीन सुस्लिम 


परतीये इंतिहांस की भयंकर भूले 
न] 
त़ों को ठीक प्रकार से समझने पु 

रण में हापक होता चाहिपे। लिदाना थे शषकियाल- 
कोई भी पुल, नहर, मकबरा; राजमहल, किला, मस्थिद, तार, 
अंधंबा नगरी, जिसको ऐतिहासिक उत्सुकतावश देखने के लिए प्रतक पे" 
ज्ील व्यक्तित जाता है, किसी भी अन्य देशीयः मुस्लिम आकजाद 
तिमित नहीं है। भारत में विद्यमान सभी मध्यकालीत स्मारक जा 
स्थापत्य कला के उस विशाल भण्डार के अत्पल्पांश ही है ओो मूतिनाण तथा. 
डिबाद के सर्वताशक आकरमणों के १००० वर्षो की अवधि मे नष्ट हो गया। 
विशवमान स्मारक तथा नहररें, जो अन्य देशीय शासकों अपबा सरदारों दारा 
बनाएं गये कहे जाते हैं, पर्वकालिक भारतीय निमित हैं। 

इस प्रकार के दावों की असत्यता का एक अत्यन्त,मुस्पष्ट उदाहरण 
श्ेरणाह के शासन से सम्बद्ध इतिहासवृत्तों में मिलता है। वह तो केवल एक 
मूस्वामी था जिसने एक बादशाह की भांति ६ वर्षों से भी कम समय राज्य 
करते हुए अति-ब्यस्त जीवन व्यतीत किया। चापलूसी करने वाले लेखकों 
द्वारा बेईमानी से थोथे दावे कर दिए गये हैं कि उसने अनेकों क्रेलि और 
अनगिनत लम्बी-लम्बी सड़कें बनवायीं । उनमें तनिक भी सत्यांश नहीं है। 
उल्लेखित सभी क़िले तथा सड़कें शेरशाह से शतार्दियों पूर्व भी विद्यमान 
चे। 


(७) अपने अन्वेषणों से हम प्रसंगवश एक और निष्कर्ष पर पहुंचते 
है। वह यह है कि जहां भी कहीं किसी स्मारक के साथ अन्य देशीय मुस्लिम 
जञासक अथवा सरदार का नाम जुड़ा है, वह व्यक्ति उसका मूल अधिपठि 
अधवा निर्माता न होकर पूर्वकालिक राजपूत स्मारक का ध्वंसकर्ता तथा 
अधिग्रहणकर्ता समझा जाना चाहिये । इस प्रकार जब कश्मीर में एक ध्वस्त 
स्थान पर लगा आधुनिक अभिलेख यह घोषित करता है कि बारिनाग स्थान 
पर, झलेलम नदी के उद्गम-स्थात पर, अकबर ने जलाशय बनवाया, तब 
इसका अं केवल इतना ही लगाना चाहिये कि इसको बनवाना तो दुए रहा, 
नदी के अति पावन उद्गम पर बारिनाग का प्राचीत भव्य 

अर्वर ने विनष्ट किया । यही तो कारण है कि हम उस स्थल पर केवल, 

खण्डहर तथा हिन्दू-प्रतिमाएँ ही पाते हैं। 


आरतीय इतिहास का भयंकर भूलें 
इतिहासपत्व आवेशसयी भाषा में मध्यकालोन 
3] :००३०४+ पललोका सर्व प्रस्तुत करते है। ये दावे पक्‍को 
हि के पु करे सकते थे जब भारतीयों का ६६ प्रतिगत 
करे हर है स्का ओर घूणा ही घृणा का पात्त था ? वास्तविक 
हार वर आओ हैं कि शाहजहाँ का शासनकाल भारतीय 
कहाएप्गके कप में हम है किल्तु मैंने अपनी 
[किया जाता है किन्तु ली पुस्तक 
ाजपूत्ती महल बॉ” में रपप्ट (दिलाया है कि शाहजहां का झज्सन- 
के लिए सर्वाधिक तृशंस अत्थाचारों से भरा 
था। जब >> आग से ऐसी हादिक शत्रुता, कुरता को जा 
४२५ शा बह सवाल कहा जा सकता था ? ब्रिटिश लोगों का 
जकिकार होने हज देंशोयों का भारत पर १००० वर्षों का. सम्पूर्ण 
राज्य-आल एक ऐसा भगावह दुखद कालखण्ड था जिसमें अपहरण, लण्ठत, 
ऋतओर राक्षत्ों करों की भरमार, तर-संहार तथा भारत के बाहर ले 
अगर दाषों के कुप कं बेचने के लिए भारतीयों “की धर-पकड़ अत्यन्त 
आएरण सामान्य टैनंदित बातें थीं। 

(२ सष्मकात्तोत इतिहास की अतेक वतंमान धारणाएं बिल्कुल उलट 
हसे की आणापकता है। उदाहरण के लिए, बार-बार यह दावा किया गया 
है कि किणसान सारतोंय सध्यकान्नीन स्मारक अन्य देशीय शासकों को 
आजानुसार अन्य देशीव बास्तुकला-विज्ारदों द्वारा तथा कारीगरों ढारा 
अनाए को थे गहाँ यह स्मरण रखता आवश्यक है कि राजप्रासादों जैसे 
नम करी का अस्त शहर ही एक तीततम आकर्षण था जिसते 

स्लिम आक्रमणकारियों की अपहारक ब्‌त्तिया को आकवित 


2 -+)७०5+ कआ९७७ आज विश्व भर में स्थापत्यकला 


हो शक है। किक अध्यकाल्रोत स्मारकों को समानता स्पष्ट 
यार का पर छ दातत यह है कि मध्यक्रालीन भारतीय 
रा होते & सुदार पर कह; “मुस्लिम रप-रेखांकतकारों तथा कलाकारों 

'चह है हि ये ठो.भारतोय वास्तुकलाविद तथा 


जी व 


आरतोय इतिहास की भयंकर भूले 
श्ष्छ 


कारीगर ही थे जिन्होंने सध्यकालीन पश्चिम 

मकर बरी और हेरनेंन में तो झचलुच दी शत अर 
है। उन्होंने कहा है कि भारतीय मन्दिरों, राजभहलों, 8१४४४ &०२४० 
स्तम्भों तथा नदी-घाटों के सौन्दर्य तथा श्रेष्ठत्व से मुख्य होकर गकह2: 
करने से पूर्व वे भारतीय प्रशिक्षित कर्मचारियों को पृथक्‌ कर लेते दे, ओर 
उनको तलवार के द्वारा मौत के घाट उतार दिये'जाने का भय दिखाकर 
भारतीय सीमा के पार पश्चिम एशियाई देशों में मकबरे और मस्िदें उसी 
अच्यता की बताने के लिए भेज देते ये जिस प्रकार भव्य भारतीय मन्दिर 
तथा राजमहल ये । उनके अपने देश में भारतीय-निर्माणकला के समातः 
कोई अनुपम वस्तु पहले न थी। इसीलिए उन्होंने यह भार्ग अपनाया शा॥ 
यह इंके की चोट सिद्ध करता है कि पश्चिम एशियाई मकबरें और मस्तिदें 
मुस्लिम उपयोग के लिए परिवर्तित भारतीय राजमहलों तथा मन्दिरों जेंसे 
ही है। मुख्य कारण यह है कि मूलरूप में यही अभिलाषा भी थी। अतः यहाँ 
जो सिद्धान्त हम स्थापित करते हैं वह यह है कि अन्य देशीय मुस्लिम बास्तु- 
कलाविदों तथा कारीगरों का मध्यकालीन भारतीय स्मारकों को बनाना तो 
दूर, ये तो भारतीय व्यक्ति ही थे जिन्होंने पश्चिम एशियाई मध्यकालीन 
स्मारकों का रूप-रेखांकन किया, उनको आकार प्रदान किया तथा उनका 
निर्माण किया। #। 

(१०) इस अध्याय में निर्धारित अधिकांश प्रमुख सिद्धान्त अन्य देशों 

में भी मुस्लिम इतिहास को ठीक प्रकार से समझ लेने पर संगत प्रतीत होंगे। 
उदाहरण के लिए, यह सिद्धान्त कि विशाल तथा भव्य मकबरें उत लोगों के 
ही राजमहल थे आज जो उन्हीं में दफ़ताए पड़े हैं, सोवियत संघ में समर" 
कन्द स्थित तैमू रलंग के मकबरे पर भी लागू हों सकती है। उदय होते हुए 
भूरे एवं आरोहणोन्मुख सिंह की चित्रकारी मकबरे की दीवारों पर सुशोभित 
हो हमारी खलोजों को पुष्ट करती है। इससे भी बढ़कर बात यह हैं कि चित्र 
कारी अपने संस्कृतताम “मूर-सादुल” (सूर्य-शारदूल) अर्थात्‌ "सूरज और 
जोर” से प्रसिद्ध है। “काफिरों” की चितकारी तथा इसके संसत ताम की 
विद्यमानता सिद्ध करते हैं कि तैमूरलंग पूर्वकाल में हथियाए गए उसी हिनू- 
राजमहल में दफ़ना दिया गया जिसमें वह रहता आया था। 


आ्आारतीय इतिहास को भयंकर भूजे 


लि इतिहास मे समिट छठे दाबों से 

हि (११) सम्णखाहीक मे आासकों के उत संग्रहालयों की झलकियाँ 

. ऑजारहं' १४४३२ 523 दैशीयों ते हचिया लिय़रा था तथा बहुत 

प्रकार, उदाहरण के लिए, जहांगीर- 

४८ सर एच० एम० इल्लियट ने स्पष्ट 

जहांगीए दाबा, कि उसने आगरा के अपने राज- 

है 2थथ बसा थी, अनंग्रप्ाल के शासन के वर्णन में हू 

हे ५4० बी । अतः धर पर पड़े-पड़े पड़ लिए गये मनचाहे दाव। का 

सर आम्र॒कों से सम्बन्ध तो दूर, वे. तो हमे उन पूर्वकालिक 

2: कै शासतकाल को अल्कियां प्रस्तुत करते हैं जिनको उतके 
'शबमपूद' 

देशोद अनुबतियों ने सप्ट कर दिया । है 

हर शत कि , अस्लिम इतिहासग्रत्थों के दावे कई बार स्वयं ही 

अतिरृर निज प्रस्तुत कर देते है । एक विस्तृत छायादार राजमार्ग लाहौर 

और आरा छो मिल्ताता था, और कदाचित्‌ स्रीधा सिन्धु नदी पर अटक ठक 

जाता बा ६ छात्रादार सुख्यमागं स्मरणातीठ युगों से विद्यमान था। किन्तु 

खब॒रतों रुस्तिरु आश्सणों को अर्वाध में देखभाल की कमी और निरन्तर 

आर ब्ुरूझू थातायात के कारण राजमार्ग नृष्टप्राय: ही हो गया । 

आएं क दोरों ओर बिशाल वृक्षों की पाते टुकड़े-टुकड़े कर दी गयी, 

। ऋशएरू आजसभक्कारियों द्वारा जिस्होंने मार्ग के दोनों ओर पड़ाव 


ऑोष्मा छकारे तन जल गररु करने के लिए उन वृक्षों का उपयोग बि 
इलकाएका सा विष दोते हुए, थी पध्यकालीन इतिहासप्रन्यों में झूठे 
रे ढूंढ दिए के है. कि आक्मक अन्य देशीय शासकों ने सर्वप्रथम बह 
अर ता अस्त मुझ्य पागों का निर्माण किया । 

0 5 आफ - क उकार ले मुस्लिम शासक का वह 
मा उन हुक दोनो ओोर, बोही-पोड़ी दूरी पर सराय, दाकपर 


की का ठिम्ोंण किया, निराधार है। राजपूतो 
5220 पक सतिए बे थे उनको निकालकर होपियारी ते 
छह कर लिया दया । 
(१४) हिसार जइतो & मृषद 


अस्पुल भागों को कुरान के घंशों से 


जय कल की ४ जे आधी 


ह्हह 
रूप में अच्छादित कर देना--< 
कि हरा--जैंधा हे शी जोक शव 0 ४४८ 
आसकों के शासन ये हीं-.- स्वयं ही सन्देहोत्याद है। ३०. 
यह सामान्य मनोविज्ञान की बात है कि केवल सुशिक्षित 

अपने अभिलेखों को रण कराकर: रखना चाहते हैं। जब निरककिच 
प्ोसेक ऊँची दीवारों पर बड़े पैमाने पर अस्पेष्ट रूप में दु्लेख लिखवा देते 
हैं, तो यह तथ्य रूप में, जो लोग झूठे दावें प्रस्तुत करते है वे भवनों पर वा 
उतके मूल पर अपना स्वामित्व सिद्ध करने के लिए अधिग्रहीत भवनों पर 
अपने शिलालेख उत्कीर्ण करवा लेते हैं। इतना ही नहीं, बन-विहार करने 
बाले लोग तो उन स्थानों पर अपने-अपने नाम खोद ही आते हैं। यह मानव 


की सह दुबंलता है। अतः मध्यकालीन भारतीय भवनों पर, चाहें वे आज 
मकबरे और मस्िदें ही प्रतीत होते हों, उत्की अभिलेखों का अर्थ 
निर्माता न लेकर, केवल बलात्‌ अधिग्रहीता, निवासकर्ता और विध्यंसक ही 
सेना चाहिये। 

विन्सेंट स्मिथ ने प्रमाणित किया है कि अकबर तथा तदनुसार सभी 
अन्यदेशीय मुस्लिम सम्राट्‌ शिल्पकारों तथा शिल्पलेखकों की पूरी फ़ौज हीं 


तैयार रखा करते थे जो उनकी आज्ञा पर, हथियाए गये भवनों पर तुरन्त ही 
शिलालेख लिखकर लगा दें। 


(१५) भारतीय मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करने के लिए 
स्मरण रखने का अन्य सिद्धान्त यह हैं कि मुस्लिम इतिहासग्रस्‍्थ पूर्व 
अविश्वासयोग्य हैं क्योंकि वे घटनाक्रम अथवा तिथिक्रम को अभिलेखित 
करते के लिएन लिखे.जाकर श्ञाही अथवा अन्य दरबारी मालिकों को 
जपतूसी करने के लिए लिखे गये थे। अतः अपने संलेख-अंशों में इन 
इतिहासप्रन्थों में केवल ख़ालिस झूठ-ही-झूठ है। भारत में मुस्लिमशासकों 
अपवा सरदारों द्वारा स्मारक बनवाए जाने के झूठे दावे किस प्रकार इतिहास- 
कारों की पीढ़ियों को पयभ्रष्ट करते रहे हैं, यह पाठकों को तौचे दिए जा 
है कुछ उद्धरणों से स्पष्ट हो जायेगा। 
के “अकबर : महान्‌ मुग़ल”' पुस्तक के लेखक श्री विन्सैंट स्मिथ ने पुस्तक 

'कमांक ३१४ पर पर्यवेक्षण किया है, "'जैसाकि फ़र््युंसत नें ठीक ही 


आस्तीय इतिहास की भयंकर भूले 


कक अहांगीरीमहल" »जित्तौड़ अघजा ग्वालियर में भी 


'अश्मर है । कर फतहपुर सीकरी में बना जोधाबाई 
७४०४ किला के-बहुत मिलता-जुलता है। 
का झहुल सामाल्य कप ३६ /राजपूताता में मेड़ता में अकबर द्वारा 
कहो | मेरे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं 
झे बिशुद्ध मुस्लिम त हो ।'' बिजित मन्दिरों को मस्जिदों 
है और >*अने ते का सामान्य मुस्लिम मध्यकालीन अभ्यास यदि 
होता तो वह निश्चित ही सही तिष्कषं पर 
हरे या मे अकबर द्वारा कभी बनवायी 
आ:माता कितपारूषित सुल्दर मस्जिद रे 
ह९०---प अपितु पह हो एक धूबंकालिक मन्दिर है जो अकबर के 
अर मे मश्विए के हु मे स्यवहार में आने लगा था। 

इ्मिइ ने और भो कहा है #कतहपुर सीकरी की महान्‌ मस्जिद (? ) 

को जप मक्का के एक तमुने पर बताया बोषित किया गया है, किस्तु 
स्तम्म्रों और छत के ऊपरी भाग में हिन्दू-संरचना 
इसका सेवाअंश स्पष्टतयः 
वा बइकेन करता है । 

8(हुसाएएँ का मकबरा) देखते ही विशुद्ध विदेशी तथा अ-भारतीय 
उहोह होता है; रिलतु एक विशाल-कक्ष के चहूँ ओर चार और कमरों के 
हज पर मार््रारिठ तत्रोयनिांण-पद़ति परणंतया भारतीय है ।” 

'ाहियए के मुझसद ग्ोस का मकबरा'* “सभी मनुष्य इसे भारतीय 
उ्माउक असहते क बूरू नहीं कस्ते । यह भ्रवत एक वर्ग है, जिसकी प्रत्येक 
करा १९ रु है; शललेक छोर पर एक कोण से संलग्न एक छ: कोनिया 
कहम्म॥ै। अडेली ढकशाला कमरा, जो ४< फुट वर्ग है, असाधारण लम्ते 
शो चाल रे के दि हुआ है"“बर्गीय स्तम्मों तथा 

अछ किसी हिन्दू मन्दिर के प्राग हो सकते हैं!" 
करती वजह ये * *)॥ ऐसे मामलों में स्मिय और अल्य लोग 
3 कि बे लोग यह तथ्य अनुभव नहीं करते कि 


_ जाग तह कद, अत यह अकबरा उसकी मूत्यु के पश्चात्‌ रंचमाठ री 
वीर हो पवंकालिक एक मन्दिस् था । 


आरतीय इांतहास का भयंकर भूले 
क़तहपुर सीकरी स्थित तथाकथित सल्लीम ड ् 
सस्वत्म में स्मिय सत्य की सीमा के निकट हो ह४५23205 सकबरे के 
निष्कर्ष हृदयंगस करने में असफल हो जाते हैं कि यह हैं, किन्तु यह 
क़तहपुर सौकरी के मुस्लिम-पूवंकालीन राजपूत स्वामियों “३७४०. ड़ 
मन्दिर ही है। अपनी पुस्तक के ३२१वें पृष्ठ पर स्मिथ 80020 हज 
अनार ५ 'थ कहते हैं : "एक 
अत्यन्त कट्टर मुसलमान फकीर के मकबरे की बनावट मे स्पष्ट हिसू-सक्षणो 
का मातना आश्चर्यकारी है, किन्तु सम्पूर्ण संरचना हिन्दू-भावना प्रदर्शित 
करती है, और द्वारमण्डप व दालान के स्तम्भों और हेकों में हिलू-उद्गम 
को पहचानने में कोई भी व्यक्ति भूल नहीं कर सकता।" 
तथ्य यह था कि फ़तहपुर सीकरी स्थित विशाल प्रांगण, जिसके एक 
छोर पर बुलन्द दरवाज़े से प्रवेश होता था और छोर पर शाही दरवाज़ा 
था, राज्योचित राजपूती पाकशाला तथा भोजतकक्ष था। तथाकथित 
चिश्ती की कब्र कुलदेवता का मन्दिर था जहाँ राजपूत लोग लस्बो-सम्बी 
पंक्तियों में बैठकर सहभोज प्रारम्भ करने से पूर्व जिसका आद्वान करते थे, 
और वह बरामदा जो अब रूप परिवर्तित हो, मस्जिद बना हुआ खड़ा है, 
राज्योचित पाकशाला का स्थान था। 
भारतीय मध्यकालीन इतिहास के यथार्थ ज्ञान में सहायता प्रदान करने 
बाले छाँट-छाँटकर निर्धारित किये गये सिद्धान्तों में से कुछ ऊपर दिए गये 
हैं। 
भारतीय मध्यकालीन इतिहास को अनेक प्रास्तियों और बेहूदगियों के 
गहन कोहरे नें आच्छादित कर रखा है। उदाहरण के लिए, सर्वप्रषम यह 
स्पष्टूमेहों किया जा सका कि हिन्दुओं के प्रति घोर घृणा-भाव रखने वाले 
अन्यदेशीय मुस्लिम आक्रमणकारी अपनी मनचाही कब्नों और मस्जिदों को 
हिल्दू निर्माण-कला कीं पद्धति पर बनवाने के लिए क्यों एकमत हो गये, तथा 
दूसरी बात यह है कि वे किसी भी स्मारक का निर्माण-सम्बन्धी अभिलेख 
हमारे लिए क्यों नहीं छोड़ गये ! 
उपयुक्त सिद्धास्तों के दीप-स्तम्भ भारतीय इतिहास के उदासौन 
विद्याधियों को अनेक अ्रान्तियों तथा बेहदगियों के गहन कोहरे में से मार्ग ढूंढ 
निकालने में शीघ्र सहायक होने चाहिये क्योंकि ये सिद्धान्त उन विद्याधियों 


आरतीय इतिहास की भयंकर पक्के 


हिलू-भवन दिलाई देते है क्योकि के 
दर कर है हि मे पुस्लम पुरासग्हालयो में उनके निर्माण 
४ में हिदररनाएँ है और 2४ 'कि वे तथाकथित मकबरे और 


ट030%४१ ०८ नहीँ गये ये; अपितु उन्होंने तो केवल 
अस्किश उसके दा कस नम्ित भबनों को बलपूर्वक हिन्दुओं से छोतः 


भयंकर भूल : क्रमांक -€ 
अ सिकन्दर की पराजय जो वीर 
पोरस पर उसकी महान्‌ विजय कहलाती ९ 


आरत से शत्रुता करने वाले आज के पड़ौसियों के सुगम आक्रमणों से 
सर्वेथा विभिन्‍न, प्राचीन भारत की सुदृढ़ सुरक्षा-पंक्ति के कारण उस समय 
के आक्रमणकारी लड़छ़ड़ाते और नाक रगड़ते हुए. वापस जाते पर विवश 
हुए वे। 
५ ऐसा ही एक दुस्साहसी यूनान का सिकल्दर था जिसने भारत को 
सीमाओं के साथ छेड़खानी करने पर अप्रने जीवत की कटुतम घूंट का पान 
किया, और दुगंति होते के कारण जो अपने प्राण ही गेंवा बैठा । 
किन्तु सिकन्दर की पराजय होने पर भी, हमारे इतिहास उसके दुर्भाग्य 
को भारत की अजेय सल्तान पोरस पर उसकी महात्‌ विजय वर्णन करते 
अपाते नहीं । असत्य का यह घोर इतिहास भारतीय इतिहास में इसलिए पैठ 
गया है क्योंकि हमको उस महान्‌ संघर्ष के जितने भी वर्णल मिले हैं, वे सबरे 
सब यूनानी इतिहासकारों के किए हुए हैं। और यह तो स्वज्ञात है हो कि. 
घोर पराजयों से अपना मुख काला करने वाले आक्रमणकारी मी अपने 
पराभवों को विजय के आवरण में, छ.्य रूप में भ्रस्तुत करते हैं। यही बात 
सिकल्दर की भारतीय वीर पुरुषों से भिड़त्त में हुई है। ग 
सिकल्दर महान्‌*'जैसाकि बह पुकारा जाता हैः:“ईसा पूर्व ३५६ में 
जन्‍्मा या । वह मेसेडोनिया के राजा फ़ितिप द्वितीय और एपिरोट की शाह- 
जादी ओलिम्पियस का पुत था । अपनी राजनीति-तिपुणता एवं डुडिजाुर् 
कै लिए फ़िलिप तो विख्यात था, किन्तु कहा जाता है कि सिकल्दर की माता 
असंस्कृत, अशिक्षित, अशोभन, एक अभिचारिणी एवं आलसी महिला थी । 


... ... ५2. >" >णीशांकीमाओओ 


खसेशेलिया के दरबार का बातायरण अपने 
हैः 'िस्तार करने और इसी हैंतु भयंकर बुद्धों कौ योज- 
कर ला व गरीकनगालक पं ें बात करे 
गॉज्षा मेसेडो निया 
'शस्यों का अपणी अनने की महान्‌ आकांक्षा 
रद इक 


सोच रो ही जा, तब उसकी दिला वीक के लिए 
किया गया। न्‍्दर का 
अ्हनो 2००7४ दाशंनिकतापूर्ण परामर्श के 
मम कण। बे पृ के पा बितौत भाव से बैठे रहने को अपेक्षा 
आियों, साहही व्यक्तियों, सैनिकों और राजदूतों के मुख के नये-नये वर्णन 
झुनना सिर्दर को बिक 'इचिकर यें। उसको अन्य लोगों के ममेस्थल में 
वोह णुलारुर आनन्द लेना अच्छा लतता था। एक बार जब उसका पिता 
शामशाती के बाहर वा, तब उसने राज्य को सैनिक टुकड़ियाँ लेकर पहाड़ी 
के के दिडोहियों छो दबाने के लिए चढ़ाई कर दो थी। 
खणभण इसे समय सिरुन्दर के माता-पिता के मध्य पारिवारिक कलह 
आह जा रो दौं। उत लोगों ते पूषक्‌ हो जाने का निश्चय किया । फ़िलिप 


होने को बोत होती करयों 
हक शाप शॉट शिया हे >> 5० नहीं होती क्‍योंकि वह 
रब [:;7%2/8 28 3६ जात रहा था कि सिकन्दर ही शाही युव- 
| रा्याबन को, है, अतः उसके पिता की मत्यु 
अफण 'क। रा्याइन हू रे में उन लोगों ने सिकन्दर को 
7 हनपरंटते के पक्चात्‌ सिकस्दर ने अपने चबेरे 


ध््आ 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
ह्छ्छ 


सौतेले भाई को मरवा डाला था, जिससे 
विधजमिकार न रहें। राजसिहासत के लिए अन्य 


अब सिकन्दर समाहरण और विस्तारण के मार्ग 
अबसे पहले विद्रोही पहाड़ी लोगों का दमन किया। हि कम 
ओर चल पड़ा और डनूब नदी का तटव्तों क्षेत्र अपने अधीन कर बैठा। 
इसी बीच थेवस की जनता ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सिकत्दर ने 

उत्तके ऊपर अति चपलता से भीषण आक्रमण किया ओर उतकी राजघानी 
को धूल में मिला दिया । इस घटना ने भावी योद्धा के रूप में उसका यश 
अहूँ ओर प्रसारित कर दिया। एथेन्सवासियों तथा जन्य सभी बूनानों 
समाजों ते सिकल्दर के सम्मुख घुटने टेक दिए, और ईरान तथा अत्य देशों 
को जीतने में उसको सहायता देना स्वीकार किम्ता । 

इस प्रकार, सभी प्रकार की सहायता से आश्वस्त हो.३३४ ई० पूछ्में 
सिकत्दर विश्व-विजय करने को निकल पड़ा । मेसेडोनियतों, इल्लिरियतों, 
थ्ोसियनों तथा अन्य यूनानी समाजों की ४०,००० सेता लेकर सिकत्दर' पूरब 
की ओर चल पड़ा । 

सिकन्दर सर्वप्रथम ट्राय की यात्रा पर गया और विजय कौ भावी 
थात्राओं के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद प्राएत करने की इच्छा से उसते विश्वास 
और निष्ठापूर्वक ट्रोजन-युद्ध के हुतात्माओं की पूजा की। 

सिकन्दर के प्रस्थात का समाचार सुनकर ईरात के राजा ने सिकन्‍्दर 
की विजयाकांक्षाओं को जंशवावस्था में ही रौंद डालने के विच्ञार से उससे 
भी अधिक संख्या में अपने सैनिक भेज दिये। सिकल्दर अभी 'एशिया लपु' 

में भी सफल नहीं हुआ था। दोनों की सेनाएँ प्रेनिकस के तठ पर 
भिड़ गईं। घमासात युद्ध हुआ । सूर्यास्त होते-होते ईरान की सेना के ब्रारा 
ढौला पड गया और वह भाग खड़ी हुई। 

"एशिया लघ॒' से बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर अब सिकत्दर का पूर्ण 
अधिकार था। उसने स्थानीय यूनानी उपतिवेशों को स्वतन्त हो जाते की 
गा कर दी, विजित प्रदेशों पर राज्यपाल नियुक्त कर दिये और ख॑ 

'ज्नाट्‌ घोषित कर दिया। नये ग्रहीत क्षेत्र सिकत्दर के अधीन ही 


आ्रारतीय इतिहास की भयंकर भूले 
झूतानी जनसंख्या एवं सेनिक-शक्ति 


अप िकरदर ने उत्तरी फिजिया में गोरडियस के राज्य पर 
पा कप जेंतौन कर लिया। किवदन्‍्ती के अनुसार 
बोर फिशियन-राजा' ओरडियस के रप से बँधी गोरडियन-गाँठ 
पर 
से काटा था। 
ने का पके 'सिकल्दर की तौ-सेना हैलेस्पोन्ट क्षेत्र में 
के जअंगी-बेड़ा सिकल्‍दर को स्वदेश से सम्पर्क बनाए रखने में 
६ ३ बह दूरस्य प्रदेशों तक जाने का इच्छुक 
22% 7 ह पर लौट जाने का आदेश 
बा, अह उसने अपनी तो सैना को अपने मूल अई पर 
५ आजा सके सिकन्दर की तौ-सेना वापिस होते ही ईरानी तौ- 
अना को उसके राजा का आदेश मिला कि वह यूनान के राज्य पर आक्रमण 
करने के लिए तैयार रहे अपनी गृहभ्रूमि पर आक्रमण की आशंका दूर करते 
क +वाए शौरियाई समुद्दी तट पर चढ़ाई कर देते का विचार सिकन्‍्दर के मन 
जार / अपर नौ-सेना को सहायता देने के लिए ईरान का राजा डेरियस 
हर है एक बहुत बहीँ सेना लेकर सौरिया में प्रविष्ट हुआ । दोनों सेनाएँ 
है» १७ ३३३ में इस में एक-दूसरे से भिड़ गईं। ग्रीक इतिहासकारों ने 
हिला है कि अपने सहिला-वर्गे को पीछे ही छोड़कर ई रानी सेना अस्त-व्यस्त 
हो झाण कही हुई. किस्तु सिकन्दर ने पकड़ी गई महिलाओं के साथ व्यवहार 
22040 खषम का परिचय दिया। हेरियस ने अपना आधा राज्य 
कर देते का प्रस्ताव रखा ' में राज्य-समर्पेण से कम कोई 
हरित श कर गक प । 
आने अढ 'टावए को जा पेरा। घेरा सात मास तक चला, और 
है पक जा बन हो गणा। बाद में गाज पर अधिकार कर 
का लाई ३३२-३३१ के बर्ष की शीत डं 
२-३१ के बर्ष की शीत ऋतु मिल 
है ब्खीत के हिकन्दर को हो इसी समय सिकन्दरिया की स्थापता 
लि कण हित का रण एम ३ के पका हैकि 
की हर हो सिकदर मे अपना नाम चोप दिया हो। 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूल 


अच्य सागर के सम्पूर्ण पूर्वीय क्षेत्रों को अपने 

77707 
२« सितम्बर के दिन टिपरिस नदी पार की । ज्यों ही वह मोनोपीलामिन 
पार गया और आगे बढ़ा, त्यों ही डेरियस के सेनापतित्व में ईरानी सेना 
गोगमिल नामक स्थान पर उसके सम्मुख आ लड़ी हुई। भयंकर अत्प- 
कालिक संघर्ष हुआ । ईटानी सेना को फिर पराजित होना पड़ा, और देरियिस 
मीडिया को भाग गया । गोगमिल के युद्ध को ही “अरबिल-युद्ध' के नाम से 
भी पुकारा जाता है; अरबिल इस स्वान से ६० मील दूर एक तगरी है। 

सिकन्दर ने परणिया-साज्ाज्य के बेबिलोन प्रदेश को भी अपने अधीन 
कर लिया, और ईरान की राजधानी परसोपोलिस में प्रवेश कर उस 
जगर को अपने पैरों तले रौंद डाला व फिर उसको आग लगा दी। कहा 
जाता है कि किसी पूर्व राजा क्षरक्षेस द्वारा यूनानी मन्दिरों को ध्वस्त कर 
दिये जाने के बदले में यह जधन्य कार्य किया गया । 

डेस्यिस उत्तर की ओर भागा । किन्तु अब उसकी खोज तिरल्तर की 
गई | एक राजा दूसरे राजा का पीछा कर रहा था । डेरियस को घेर लिया 
गया। उसके साथ उसका चचेरा भाई एवं योढ़े से सरदार ही ये, ई० पू० 
३३० की ग्रीष्म- ऋतु थी । इसके पूर्व ही कि सिकन्दर के साथी आगे बढ़कर 
डेरियस को बन्दी बनाते, डेरियस के साथियों ने उसका प्राणान्त करुदिया 
और उसका मृत शरीर सिकन्दर को सौंप दिया। 

इसके बाद कश्यय (क्षीर) सागर के तटीय पहाड़ी प्रदेशों को रॉदता 
हुआ सिकन्‍्दर अफ़गानिस्तान की ओर बढ़ गया। अब उसको अपनी जीतों 
पर घमण्ड होने लगा था । अब वह स्वयं को अधें श्वर समझने लगा था और, 
अपने को पूजन का अधिकारी समझ, बिना नू नच किये अप्रतिरोधित' समपंण 
चाहता था। उसने ईरानी राजचित्न व राजोचित वेशभूषा अंगीकार कर 
लो इस कार्य ने उसके मेसेडोनियनों की सैनिक-दुकड़ियों में रोष उतल 
कर दिया । उनको सन्‍्देह होते लगा कि उतका' मरृतिबत समादरित नेता 
उनका तिरस्कार करने लगा था और उनसे विरकत होने लगा था हपोंकि 
बह ईरानी राजोचित वेशभूषा को पहनकर दरबार में आताथा और अन्य 
जोगों से निश्चित समपंण भाव की अपेक्षा करता था। सिकत्दर की सेना 


श्ध्द 


आँरतीय इतिहास को भयंकर परूज्ते 


हलोद की लहर फैल गई। सिस्तान में रोपधे- 
डाते हुई सेता में घोर कब फैल गया। अश्व- 
लोगों पर सिकन्‍्दर की हत्या करने की 
232 ]42९० ,3 नरम आया। सलिकल्दर ने उनको सौत के घाट 
मे का निस्‍बण सगभप किया ही हुआ था, किन्तु फिर कुछ सन्‍्मति आ 
रे ते कि गा कोई भी प और भी विभेद पैदा कर 
देबा/सबा इसौलिए बह ररम पड़ गया। 
$ बृ० ३२८ की बसन्‍त ऋतु में सिकल्दर ने हिन्दुकुश पार किया और 
अम्पूण बैक्टरिया अपने अधीत कर लिया। विलुप्त होते दीख पड़ने वाले 
किरेद किर से उभर आये। उस समय तक सिकन्‍्दर पूरे रूप में मदोद्धत 
अधिपति बन चुका था। अनेक आऔैतिक-अधिकारीगण पर अपने अधिनायक 
क किफ्य पह॒पत््र करते का अभियोग लगाया गया और उनको मार डाला 
जया। 
को हो उम्हों सेताएँ सिर्घु नदी को ओर बढ़ीं, त्यों हो भारतीय पठान 
ऋजाएसिएों मे उसको, निर्तर छिपे हुए स्थानों से शत्रुओं पर आघात 
अुंशा-खुँबाकुर, तंग किया। ये उस समय भारत की बाह्य-प्रतिरक्षा- 
६८० -थयथ 4 एक किबदस्तो के अनुसार यही वह समय था जब सिकन्दर ने 
कप > डियोनियस का पथ खोज निकाला था। 
+ अजय कर भारतीय उप-महाद्वीप की सीमाओं 
साय े। बहन सी के कई ओर मेक में उत्तरी क्षेत्र में तीत 
अब पर रांजा आस्मि राज्य करता 


६ । तर्शाहिला उसको 
का राज्य बा, +-मल 'थी। चेताब से लगे हुए क्षेत्रों पर पोरस 


हा 


के शिभिल पर्णो में बोर 
ऊ्लिया के स्थान पर क्षण 


अपनी 
अदसर समझा नी शत॒ता का पूरा-पूरा बदला 
सेकिकणुर । अभिमार चलो पोरस ओर सिकल्‍्दर, दोतां 


हिल्णण कप 
९७२५० बबन देकर तटस्थ बैठने का 


अडेला ही रह गया, जिसको सिकल्दर 


। आरतौय इतिहास की भयंकर भूलें 


रह 
करना था“ सिकन्दर को आस्भि 

के शष्त ची। से सभी प्रकार की सक्रिय 

पारस्परिक वर्ण नों में कोई तिथियाँ उपलब्ध नहीं हैं। िन्‍्बु के 
हक स्थायी पुल बना लिया गया, और सिकन्दर की सेनाएं भारत में 3 
हो गईं। आक्रामक सेना ने अटक के उत्तर में १६ मील पर पह़ाव ढाला। 
कक-वर्णनों में अनेक असंगतियाँ, वृटियाँ और न्यूनताएँ ढूंढी जा सकती हैं, 
क्योंकि उतके लिए इसका स्पष्टीकरण करना कठिन है. कि उनके 4 
स्मादरित एवं आत्मश्लाघी सिकन्दर ने भारत में अपकृत्य क्यों किए ! इसी 
कारण वे यह चित्रण करने का ढोंग करते हैं कि अपनी विशालता के कारण 
सरिकल्दर ने अपनी भारत-विजय के परिणाम «्यर्य कर दिये ये, और वह 
अपनी मूल-भूमि को लौट गया था । 

यह विस्मरण नहीं करना चाहिये कि सिकन्दर जब अपने देश को 
वापस चला, तबतक उसका मद झाड़ दिया गया था, उसका दिल टूट 
चुका था, वह स्वयं विपम रूप में घायल हो चुका या, एवं उसकी विशाल 
शक्तिशाली लेना बुरी तरह तहस-नहस हो चुकी थी। 

ब्लूटार्च के अनुसार २०,००० पदाति एवं १४,००० अष्वारोहियों की 
सिकन्दर की सेना पोरस द्वारा युद्धक्षेत्र में एकत्र की गई सेना से संब्या में 
बहुत ही अधिक थी । सिकन्दर की सहायता आम्भि की सेनाओं और पारसी 
सैनिकों ने भी की । 

महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष के सप्तम भाग के पृष्ठ ४३१ पर लिखा है कि 
सिकल्दर और पोरस की सेनाओं का परस्पर संघर्ष चेनाव नदी के तदों पर 
हुआ था। किन्तु कटियस लिखता है कि, “सिक्न्दर जेहलम के दूसरी ओर 
पहाव डाले पढ़ा था । सिक्दर की सेना का एंक भाग जेहसम के एक द्रप में 
'हुँच गया। पोरस के सैनिक उस दप में तैरकर पहुँचे; उन लोगों ने उसका 
पैरा डाल दिया और यूनानी अग्रिम दल पर हमला बोल दिया। उन्होंने 
० ६3५4 सैनिकों को मार डाल । मृत्यु से बचने के लिए अनेक पूत्ाती 

कूद पड़े, किन्तु वे सब उसीमें डूब गये।" 

रेल कहा जाता है कि अपनी सेना सहित सिकल्दर ते जेहसम नी को 

' घनी अंधेरी रात में लावों द्वारा हरणपुर से ऊपर ६० मील की दूरी पर 


2 2 


थी और पोरस के विशालकाय हाथी दलदल में फंस 
शक हपकारों हर दिए गये वर्णनों की भी यदि ठीक से 
कर ली जाये, तो यह स्पष्ट हों जाएगा कि पोरस की गज- 
सेला ने शरुशिविर में प्रलण मचा दी थी और सिकन्दर की शक्तिशाली 
क्ौज को तहस-तहस कर डाला था। ध 
एस्पिन ने लिखा है कि, #प्लारतीय युवराज ने सिकन्दर को घायल कर 
या और उसके घोड़े 'बूसे फेलल' को मार डाला ।” 
जस्टित कहता है कि, “्योंही युद्ध प्रारम्भ हुआ, पोरस ने महानाश 
करने का आदेश दे दिया ।/ 
अताबायरू रक्त-पात रोकने के लिए पोरस ते (उदारताबश) केवल 
िशन्दर से अकेले ही निपट तेने का प्र्ताव रखा । सिकन्दर ने उस (वीर- 
खस्ताब) को अस्वोकार कर दिया । आगे जो युद्ध हुभा उसमें उसका मर्मातक 
आपात के कारण उसौके तौचे ढेर हो गया । 'धड़ाम' से युद्ध-भूमि में गिर 
खाते पर सिकन्दर को शत्रुओं से घिर जाने का भय उत्पन्न हो गया, किन्तु 
उसके अंगरक्षक द्वारा वह वहाँ से लुक-छुपकर खिसका दिया गया। 
धोस्स के द्ायियों द्वारा यूनानी सैनिकों में उत्पन्न आतंक का वर्णन 
स्लाल + >अक है--/इन पशुओं ने घोर आतंक उत्पन्न कर 
सन केस रो सो त जैसी) प्रतिध्वनित होने बाली भीषण 
उे, गणित 'भयातुर कर देती थी जिससे वे बिगड़कर भाग 
- 9०५४२: कै हुइय भी रहा, देशी थी। इसने इनके वर नर 
ओर में खग गे 'बिजयों के ये शिरोमणि अब ऐसे स्थान की 
उस्वस्छ वे मुगम्गि, इनको शरण मिक्त सके, अब सिकल्दर ने छोटे 
को नो एवं थ्रोतियनों को आज्ञा दी कि वें गज 
है चुद हो; जाकमण्परियो कर. हें चि़कर, उन आहत पशुओं 
उहय के झो उनके ढेर >सतन्‍क हमला कर दिया, जिसके परिणाम- 
| अर बह ह्यूत-ब्ष डाले गये। सर्वाधिक हृदय-विदार्क 
पशु अपनी सूंड से यूलानी सैलिक को 


की 
कु (ज २०३ 
बकड़ लेता था, उसको अपने ऊपर बायु-मण्डल 
उस सैनिक को अपने आरोही के हाथों में सौंप ह 33 था, और 
सिर धड़ से अलग कः था। इस प्रकार, परिणाम सन्देहास्पद सा 
जेसेॉनियत लोग हाथियों के पीछे भागते थे, और कभी उनसे 83० 
ओ विवश हो जाते ये। इसी प्रकार सारा दिन व्यतीत हो जाता था, और 
अलता ही रहता था।” के 
डियोडोरस सत्यापित करता है कि, “विशालकाय हाथियों में अपार 
बल था, और वे अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुए। उन्होंने अपने पैरों तले बहुत 
सारे यूतानी-सैनि ह्डियां-पसलियाँ चूर-्चूर कर दौं। हाथी इन 
सैनिकों को अपनी संडों से पकड़ लेते थे और भूमि में जोर से पटक देते 
थे। वें अपने विकराल गज-दन्तों से सैनिकों को गोद-गोदकर मार ढ्ाल़ते 
थे।" 
ये सब वर्णन स्पष्टत: प्रदर्शित करते हैं कि युद्ध या तो सूखी ज़मीन पर 
लड़ा गया था, अथवा यदि भूमि गीली भी थी, तो भी उसमें पोरस की गज- 
जता इलदल में नहीं फैसी थी--जैसाकि असत्य प्रचारित किया जाता है। 
पोरस की वीर सेना द्वारा शत्रु-हृदय में प्रस्थापित भयंकर आतंक के 
इन वर्णनों के हो भी पक्षपातपूर्ण कुछ यूनानी वर्णनों में दावा किया 
गया है कि पोरस घायल हुआ था, पकड़ा गया था और उसकी सेता को शस्त्र 
त्याग करने पड़े थे । 
अनुवर्ती घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्गुक्त धारणा मन- 
गढ़नत एवं स्वार्थ प्रेरित विश्वान्ति है। यूतानी इतिहासकारों की इच्छा यही 
रहो है कि हम विश्वास करें कि असंख्य नरमेध, कर हत्याओं और समर 
समृद्ध नगरियों का ध्कंसकर्ता सिकन्‍्दर उस समय अत्यस्त प्रकुल्लित हुआ था 
अब बन्‍्दीं बनाये जाने पर पोरस ने उससे निर्भीकता से अपने साथ रा 
व्यवहार करने को कहा था, कि सिकन्दर ने न केवल उसे उसका प्रदेश 
उद्दासतावश वापस कर दिया था, अपितु अपनी ओर से भी कुछ और प्रदेश 
रस को दे दिया। 
_/ईबोपियाई महाकाब्यों” का सम्पादन करने बाले श्री ई० ए० बब्लपूः 
ने अपनी रचना में सिकन्दर के जीवन और उसके अं 


| 


हि 


भारतात इतदहास का भयंकर भूरे 


उतका कहता है कि, ”जेहलम के युद्ध में 

अप्िकोश भाग मारा गया था। सिकन्‍्दर ने अनुभव कर 
यदि हैं लड़ाई जारी रखूँगा, तो पूर्ण रूप से अपना नाश कर 
००३४४ इल्द कर देते के लिए पोरस से प्रार्थना की। भारतीय 
ही पोस्स ने शरणागत शत्रु का वध नहीं किया। 
सत्थि पर हस्ताक्षर किये। अन्य प्रदेशों को अपने 

3220 फिर, पोरस की सहायता सिकन्दर ने की” 
ककदर को पराजय के लिए श्री बैज द्वारा दिया गया कारण यह है 


अम्मा कर दौगिये । मैते आपकी शूरता और सामर्थ्य शिरोधायं कर ली है। 
अर पर कष्टों को मैं और अधिक सह नहीं सकूंगा । दुःखी हृदय हो मैं अब 
आरा शौरत समाप्त करते का इरादा कर चुका हूँ । मैं नहीं चाहता कि 
सै सैतिक मेरे ही समान विनष्ट हों । मैं वह अपराधी हूँ जिसने इन सैनिकों 
ओ कराह काल के गाल में धकेल दिया है । किसी राजा को यह शोभा नहीं 
दैका कि वह अपने सैतिकों को इस प्रकार मौत के मुंह में धकेल दे ।” 
अतुर्तों एट्तानों द्वारा प्रस्तुत ऐसे स्पष्ट साक्ष्यों के होते हुए भी 
'अरहालकार उपुंकत उदरण को प्रक्षिप्तांश कहने और इसीलिए उत्की 
है": >> पा डर गे हुए ह। तर्क के लिए यह मान लेते 
कर को: दही हैं, हम यह्‌ प्रश्त करते हैं कि 3 
होने बाज शिकदरजे काट लाने की शपथ खाकर युद्ध: 
सर स्व की वे केवल पोरस को जीवन-दान दिया, अपितु उसको 


किया, उसको उसका सम्पूर्ण राज्य लौटा दिया और 
कप 


कुछ और प्रदेश भी प्रेंट में दे दिया। महँ 
कक का कितना पह कहना कि किसी पुरतकारूबितर 
होकर अपना शीश तीब्र-गति से ऋुद्धावस्था 


धर सब्र 
बाला भयंकर विषधर अकस्मात्‌ ही मुस्कराता 

कुशार बन गया और दुरुसकार-वितरण ह लगा। मच तक 

यही तथ्य, कि पोरस ने सिकन्दर से अपना प्रदेश खोने की 
आता ही था, भ्रदक्षित करता है कि सिकलदर ने नेक शाह टेट 
क्षमा-याचना की, अपितु यह भी कि उसका पराभ्रव इतना 725 
अपने कुछ भू-क्षेत्र भी पोरस को भेंट करने पढ़े ये । इन यूनानी 20० 
भरी विश्वास करते हुए कि सिकन्दर ने कुछ भू-प्रदेश जीतने में पोज कर 
सहायता की थी, यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि अपना घमंड बूर्वूर 
हो जाने पर सिकन्‍्दर ने अत्यन्त दयनीयावस्था में पौरस का सहायक हो सेवा 
करना स्वीकार कर लिया और भारत में अतिक्रमण कर प्रविष्ट होने के 
दष्डस्वरूप पोरस के लाभार्थ कुछ भू-प्रदेश जीतने का वचत दिया। यह हो 
सकता है कि वह अतिरिक्त भू-प्रदेश घोषित रूप में शत्र-भाव रखने वाले 
तक्षशिला के राजा आस्भि और राजनयिक-तटस्थता बनाए रखने वाले 
अभिसार लोगों का रहा हो । 

सिकन्दर का सामथ्यं प्राचीन भारत की प्रतिरक्षात्मक लौह-दौवार से 
टकरा कर ऐसा च्र-चूर हो गया था कि पोरस के साथ युद्ध के पश्चात्‌ उसके 
सैनिकों ने और आगे युद्ध करने से बिल्कुल साफ़ इन्कार कर दिया। यह 
भल्ती-भाँति कल्पना की जा सकती है कि जब पोरस अकेला ही सिकन्दर और 
आम्भि की मिली-जुली सामथ्यं को धूल में मिला सकता था, तो सिकन्दर 
कभी-भी सिन्‍्धु नदी के पार नहीं आता यदि केवल आम्भि की राष्ट्रभक्ति 
और न्यायबुद्धि पोरस के प्रति उसके शत्रु भाव की दास न हों जाती। 

बापस जाते का विश्चय भी कर लेने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि 
भिकन्दर को उन प्रदेशों से होकर जाने की अनुमति नहीं मिली यो, जिनको 
कलने पहले जीता था और जिनको भली-भाँति जानता था। 

» पह लिखित तथ्य भी कि अभिसार ने सिकन्दर से मिलने से इन्कार कर 

था, सिकम्दर की पराजय का संकेतक है। जैसाकि दावा किया जाता 
है, दि वास्तव में सिकन्दर ने पोरस की शक्ति का पराभव किया होता तो 
अभी तक तटस्थ रहने वाला अभिसार शान्ति बनाये रखने एवं मित्रता- 
जन करने के लिए झटपट सिकन्दर के पास दौड़कर गया होता । 


हि 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 


अलुसार तो हमें विश्वास कर लेना चाहिये कि 
'तिरोध के, बिना किसी रोक-टोक के, चेनाब 
पह स्पष्ट रूप में दर्शाता है कि जब 
को आम्सि के उत्तरी प्रदेश और वहाँ 
को ओर वापिस लौट जाने से मता किया था, तब पोरस 
अपने प्रदेश के मार्ग से सुरक्षित चले जाने में सहायता 
ब्रदि सिकल्‍्दर दक्षिण की ओर जाता । 
बोरम कौ ओर से पह अत्यन्त टुरइशिता का पग था क्योंकि यदि उसने 
करूर को शाम्भिके क्षेत्रीयमा्ग ओर वहाँ से अफ़गातिस्तान जाने कौ 
अलु्भाति दे दो होती, तो जैसा कि अनुवर्ती मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 
अनेक बार किया, बेंसा ही सिकर्दर ने भी कृतघ्नतापूर्वक अन्य आक्रमण 
करते के लिए सेता का पुन एकब्रौकरण किया हो ता । 
ज्यों ही सिकन्‍्दर की सेनाओं ने राबी नदी पार की, त्यों ही भारत की 
दिलीप सुरक्षा-पक्ति ने अ'ता जौहर दिखाया । पोरस ने अपने ही भू-प्रदेश 
शा उनको संरक्षात्मक श'एह-रचना में सन्‍्नद्ध कर दिया था। किन्तु उसे 
जात था कि हमारे बौर क्षतियाँ द्वारा पर्ण सन्‍लद्धता एवं उत्साहपूर्वक 
बारात भारत के अत्य भागों से भी सिकन्दर अक्षत नहीं जा सकता था। 
कहता हो नहों, जब वह अस्य रास्ते से लौटकर जाता तब उसकी वापसी 
दर उसको पुरी चटनी बनायी जाती, और विश्व-विजेता होना तो दूर, उसे 
को अरुद्वाए एवं अरिइररावस्था में पहुँचा दिया जाता। यही हुआ भी। 
73०) घह भय हो ध्यान रखना चाहियें कि एक पराभूत शव॒ 
डँ है बोर का सरम्मात तो उस झारतीय महान्‌ नेता और राजनीतिज्न 
कह के अवाय किया जाता चाहिये जिसने सिकन्दर के अभिमात और 
जे कक अत ड़ कर दिया था; और तिमंद, शोकाकुल एवं 
कर छिलके कप मर हो सिकर्दर को वापस घर भेजते के लिए बाध्य 
8-2. 3 कप में सिकन्दर की सेनाओं को अनेक 
+ साकार एव कर थी कि ये ॥ श्राचीन काल में भारतीय सेनाएँ इतनी 
किसी भी प्रकार का सशस्त्र अतिक्रमण सहते 
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जाता था। व्यास के कह. 
ते के 80000003९ 0, 
सशस्त्र प्रतिरोध किया बाबा दही 
काश ने लगीयो, वे क्षत-विक्षत एवं युद्ध करने से बक चर 
बे बें अनेक युद्ध लड़ चुके ये। पोरस के साथ उनका युद्ध एशिया में चौथा 
शक अन्तिम महात्‌ संघर्ष था। इसकी भयावह स्मृतियां उनके लिए हृदय 
कब्पिउ कर देने वाली थीं। - 

जित मार्गों से सिकन्दर वापस जा रहा था, उनमें उसका आगमन अभि- 
सरनीयं न होने के कारण सिकस्दर के भूखें मरते सैनिकों ने असाबवॉन 
तागरिक-समरुदायों को लूटता शुरू कर दियां। किस्तु इंस तथ्य को यूनानो 
बर्णनों में इस असत्य दावे का प्रमाण कहकर प्रस्तुत किया गया है 'कि पौरस 
के तथाकथित परा भव के पश्चात्‌ और अधिक प्रदेशों को जौतनें एके लूट 
का माल एकत्र करने के लिए सिकन्दर दक्षिण की ओर मुड़ गया। 

सिकन्दर सिन्ध और मकरान के मार्गों से वापस गया । प्रत्येक स्थात 
पर उसकी शोचनीयावस्था को प्राप्त सेना के विभिन्‍न वर्ग भारतीयों द्वारा 
छुटपुट आक्रमणों, भुखमरी एवं रोगों से ग्रस्त होकर संख्या में कम-हो-कम 
होते गये । 

इप वापसी के समय 'मलावी' नामक एक भारतीय जन-जाति ने 
सिकन्दर के यूनानी राक्षसी-मझुण्डों का कड़ा मुकाबला किया। इसमें होने 
बाली अनेक मुठभेड़ों में स्वयं सिकन्‍्दर भी घायल हुआ था। एक संघर्ष में 
वो उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाने वाले थे। प्लूटार्च ने उल्लेख किया है, 
“भारत में सबसे अधिक खूंर डाकू जाति मलावी लोगों के द्वारा 
तिकलर की देहे के टुकड़े-टुकड़े होने ही वाले ये''“अपनी छोटी-सो दुकडी 
ऑरस्वयं अपने को ही इन बबूर लोगों के तीर-भालों के भयानक संघातों 
वे परेशान पाकर वह इन लोगों के मध्य में कूद पड़ा। उन लोगोंने हाथ 
पाई तक में भयंकर आक्रमण किया | उनकी तलवार और भाले सिकतदर के 
फेस को भेद गये और उसे भयानक रूप में आहत कर दिया। शह्‌ का 


करती थीं। प्रत्येक नागरिक एक सैनिक बा। 
किसी भी प्रकार अपवित दयाभाव नहीं ले 
पुंको-पहुँचते सिकन्‍्दर के सैनिकों ने और 


दिया क्योंकि शस्वधारी हो 
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आ था कि वह उसके जिरह- 
है... पते हर रस पुर गया। लिफ्ट धन मे 

कह न शरद: ररबाल लेकर उसका भीष उतारे के 
जा गिद्य। उसी + और लिस्तेयस ने स्वयं को सिकन्दर की रक्षा 
६५०५ > उनमें से एक तो मार. डाला गया और दूसरा अत्यन्त 
आर हो गया। हें सिकलदर की गर्दन पर भारी मोटे सिरे वालो 
करा । उसका अंगरक्षक उसे उसकी अचेतावस्था में है 


सताती सेता अत्यन्त कर व्यवहार करती थी । जब जनता उनको सहायता 
करते ले इत्कार कर देती यी, तो वे अत्यन्त लुशंसतापूर्वक उन शाल्त नाग- 
बाते वे और बल्बों व महिलाओं को मोत के घाट उतारने 
खगते दे। 

अलाबियों को ही भाँति म्यूजिकत, अंक्सीकन व साम्बुस (सभी भार- 
हो जातियाँ) सिकत्र की अतिकरमशशील सेना पर भीषण प्रहार करने 
ऑर्दृष्ट के संगत हो गई । अत्यन्त कठिताई से और बुरी तरह पिटी हुई 
बोहीओ स्ेतायात्र के साथ सिकन्दर सिन्धु नदी के मुहाने तक पहुँच पाया। 
“पक निकों की अजेयता में सिकन्दर का विश्वास भंग हो 
जा बा, इसलिए उसने स्थल-मार्ग छोड़कर समुद्र के रास्ते जाने का विचार 
०75 /जक दल डैन्य-गतिविधि--अनुसंधानकार्य के लिए आगे भेज 
अब ॥ किसतु उसके समुद्द मार से जाने का भी उत्साह नहीं था। अतः 
कस ब्जिलान पर कर पस्चिम की ओर जाने श 
कक लोगों ने यूनानी सेनाओं को या 

उसके का दिलग सनी पहुंचते-पहुंचते बहां का भीषण 
की कल करी को से ईंठा। उनकी संख्या और भी कम हो 
अति कद कया हो उसने मड़ें लिया पार किया पे 
कह कट के लेतृत्व में एक टुकड़ी और तौ- 


आ्ारतीय इतिहास की अयकर भूले 
कं र्न्श 
भाग उससे आा मिला । कुछ कम शतुत्वपू्ण के 
+*/2» के आ मिलने से 4435 जिरा दी बेल उस प्रकार सेना 
सेना में कुछ आशा का संचार हुआ । इन न्दिजी 
सिकन्दर द्वारा निवुक्त राज्यपालों ने अपने असंयमी आचरण मे में भी 
जनता को कुपित कर रखा था। लोगों ने उतके विरुद 22% ८५३३६ 
जिकन्दर को उन राज्यपालों को बदलना पहा। 
बार एक महान्‌ ओर नेक राजा के रूप में चित्रित 
एरियन लिखता है कि, "जब बैक्ट्रिया के बसूस को 
के सम्मुख लाया गया, तब सिकन्दर ने अपने सेवकों 
बाए, और उसके नाक और कान कटवा डाले । बाद में 
बसूस को मरबा डाला गया। सिकन्दर ने कई फ़ारसी सेनाध्यक्षों को 
जृजंसतापुर्वक सरवा दिया था। फ्रारसी राजबिज्लों को धारण करते पर 
सिकल्दर की आलोचना करने के अपराध में सिकन्दर को स्वयं अपने हो गुर 
अररस्‍तु के भतीजे कलस्थनीजञ को मरवा डालने में भी कोई संकोच जहं हुआ 
था। क्रोधावस्था में उसने अपने ही मित्र क्लाइटस को मार टला था। 
उसके पिता का विश्वासपात्र सहायक परमेनियन भी सिकन्दर के द्वारा मौत 
के घाट उतार दिया ग्रया था । जहाँ कहीं भी उसकी सेता गयी, उसते समस्त 
नगरों में आग लगा दी, महिलाओं का अपहरण किया और बच्चों को भी 
तलवारों की धारों पर सूत डाला । 'ग्लिम्पसिस ऑफ वर हिस्ट्री' के ७२वें 
पृष्ठ पर स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि, "सिकन्दर वृथाभिमाती, 
उद्धत और अनेक बार अत्यन्त क्र व हिसक था। वह स्वयं को ईश्वर के 
समान ही समझता था । ओषध के क्षणों में अथवा आवेशावश्या में उसने अपने 
ही सर्वोत्तम मित्रों के पुत्रों का वध किया, और महान्‌ जगरों को उनके 
निवासियों-सहित ही प्र्णतः ध्वस्त कर दिया ।” 
अन्य धर्मों को महिलाओं में ईरान की दो शाहजादियों को सिकन्दर ते 
अपने घर में डाल़ लिया था। उसके सेनापतियों ने भी, जहाँ कहीं वे गये, 
अनेक महिलाओं को बलपूर्वक अपनी रखेल बनाकर रख लिया घा' 
भारत में उसका संघर्ष उसकी मौत का परवांता बन गया था। अपने 
'र वापिस जाते समय जब बह मीडिया में शिविर डाले पड़ा था, उसकी 


किया गया है। किल 
बन्दी बताकर सिकन्द 


.. -िोषिणआ 


हिकर्दर ते मेसेडोनियनों को ब्लास्त 
सर रो कक सा मं भरती रूर लेने की धमकी दो। 
हे को आास्त हुआ और सिकल्दर ई* पू० रे र३े में बेबिलोन 


करने में गर्बोला मस्तक कारण वह,ज्वर-ग्रस्त हों गया। उस समय 
कर तक सम बढ़ा रहा वऔर भी तेज हो गया। १ ० दिन 

के ही बाए-शकत सुप्त हो गयी, और फिर रे 

डे बाद + बटन सिकुन्दर के मरणोपरान्त 

ह/ 03 ३४2 [तर ही सिकन्दर 


आालों एवं अबोधय शिशु मार डले गये। सरकार है 
उल्लेखननोय जोवन-वत्त जकस्मात्‌ अतिक्रमण से प्रारम्भ 
एल किया जब जरा शाह म्याय व विवेक की परिधि-सीमाओं को लॉष 
जगा और जब उसने भाइत को सुदृढ़ प्रतिरक्षा-पंक्ति से टकराने का यत्ल 
रिया, तबबह पिियाता हुआ, लड़खड़ाता दमा बापस भेज दिया गया 
थ। रह भास में सरते-मरते बचा । बुरी तरह से घायल हो जाने के कारण 
जब का भारत में लौटा, तो अपने घर पहुंचने से पूर्व ही मर गया। उसकी 
अतिशालो सेना पुर्णत नप्ट-भ्रष्ट हो चुकी थी। अतः इतिहास को पुनः 
शौस्म/सिकन्दर संघ का सूल्यांकन कर पोरस को निविवाद रूप में विजेता 
ापित करता चाहिये। अब उपयुक्त समय है कि यूनानी वृत्त-लेखकों के 
णँ दावों को अत्यन्त मृक्षमता से जाँच-पड़ताल की जाये, जिससे 
असिकर्दर के घारतोय अभियान की सत्यता का ज्ञान हो जाय। 


प्राघासचल्व दूची 


(5) ओडेकर हरिश्वस्द्र सेट्स रिसर्च पेपर आल दि टॉपिक, रेड एट 
दि हि हर (१६३८) जॉफ दि इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस । 
(9) 'एस० ध्म० (कक आटिकल्स आन दि टापिक। 


(विवोषिक टैक्स ऐडिटेड कु 
आय (सकार्पतित् जांक यह बाई ई० ए्‌० डब्ल्यू बेज । 
१ ऑफ वर हिस्ट्री"' बाई जवाहरलाल नेहरू 


भयंकर भल : क्रमांक-१० 
आदि-शंकराचार्यजी का काल १२६७ वर्ष 


कम अनुमानित 


क्रम को अनेक समस्याओं में एक 
महान्‌ दार्शनिक आदि श्री शंकरा- 
आयजी से है। महान्‌ विभृति श्री शंकराचार्य जी सम्पूर्ण भारत में परम घरढ़ा 
से विश्व-वंद्य हैं क्योंकि उनकी अद्वेत-मौमांसा भारतीय अध्योत्मदिद्या 
विचार प्रणाली की विशुद्धतम रूप मानी जाती है। 

इस महान्‌ दार्शनिक ने अनेक पीठ (मठ) स्थापित किये। इनमें चार 
पीढों ने परम्परागत रूप में अपने-अपने क्षेत्र में सर्वोच्च घामिक-दा्शनिक 
सत्ता का उपभोग किया है। ये चार पीठ हैं: उत्तर में वद्री-केदार पीठ, 
पश्चिम में द्वारिका पीठ, पूवव में जगन्नाथपुरी तथा दक्षिण में श्र गेरी पीट । 
वाँचवीं पीठ -कॉचीपुरम में --काया विसजित होने तक महान्‌ विभृति शी 
ह्ोतों रही । 
व्वीवी रहे। वे केवल ३२ बर्ष जीवित रहे। 
हिल्तु मूल समश्या यह है कि वे कौन से ३२ वर्ष तक जीवित रहे। भारत 
में ब्रिटिश लोगों के शासन काल में जिनका शब्द ही पूर्ण प्रभुत्व रखता था 
और जो आज भी अति पावन समझा जाता हैं, कया उन पश्चिमी विद्वाों 
भी सान्यतानुसार जैसाकि माना जाता है, श्री शंकराचार्यजी ईसा पश्वाद्‌ 
5८ से ८२७ वर्ष के कालेखण्ड में इस भूतल पर विद्यमान ये ? बेधवा 
श्री शकराचांजी ईसवो पूर्व ५०६ से ४७७ की अवाधमें इस देशकां मार्ग 
न करते रहे, जैसा अनेक भारतीय विद्वानों का मत हैं ! 

इस विवाद में फाल-सम्बस्धी प्रतिष्ठा का प्रइन जत्युच्च हैं। रोभी 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 


अत्यन्त महत्त्व का विषय है क्योंकि 
हि हे १२६० कमर बटनाक्रम में परिवरतन ला सकता 


हैकि आरतीोय इतिहास में श्री शंकराचार्यजी का 


किया जाये । 

कद! नाक गन, जहाँ अपने पर्यटनशोल आश्वमिक 
कांोदुरम हे लकराचा्यजी स्थायी रूप से निवास करने लगे थे, 
७8३४९ :बरन %<२ में स्थापित हुआ था। तबसे अद्यतन चले आ 
उमा काम के अविन्किल ध्रद्धला इनके पास है: वतमान 
> 2० अं ६ब्बें है। उत्तराधिकारियों में तीसरे श्री सर्वज्ञात्मन 
उदय जोषे अर सुत्ययोध कण; ११२ और १०४ बर्ष तक धामिक व्यवस्था 
का संचालन करते रहे जबकि ३ स्वे आचार्य श्री चिंदातंदघन केवल ४ वर्ष 
हो अशोप्टित रे । ३६वें आचार थ्रो चित्सुखलानन्द का कितने समय तक 
अधुत्व रहा, ज्ञात प्रतीत नहीं होता क्योंकि, अद्यप्ि उनका नाम सूची में समा- 

कष्ट है, पाएं उतका कालखण्ड लिखा नहों है। 
ईरापुवें ४६२ से १६६६ इंसवी तक--२,४४८ वर्षों तक शकराचार्यों 
के रू में अधीष्ठित ६5 महातुझावों मे से प्रत्येक का औसत कार्यकाल ३६ 
आए सिशारता है जो असम्भव बात नहीं है, जबकि हमें ज्ञात ही है कि स्थाता- 
बन्द शक आचार परम शुद्ध बहचारी रहे हैं, जिन्होंने तपश्चर्या, संयम. 

'िकम्यिता एवं शुद्धि का आदर्श जोबन व्यतीत किया । 

के को एक परम्परा द्वारा प्रतिपादित तीसरा मत यह है रि 

किस ईसा परुई ४ में विद्यमान ये । 


अछ हस अलन्ती जादि-शंकराज्ययंजी के जीवनकाल के 
५.4 कफ आदि-शंकराल्वापंजी के जो के 


आरंताय इांतहास की भयंकर भूल 

रह 
करते हुए यह उल्लेख करना समीचीन है कि महान शं- शक 
औ सूती में किसी भी जिवसोस का कहीं कोई नाम नहीं है. 
अतीत होता है कि किसी पर्ती शंकराचार्य की अपेक्षा कल लग 
आंदि-शंकराचार्यजी के नाम के साथ भूल से जोड़ दिया गया है कब 
से शंकराचारयों की पीठ की स्वापना हुई है, तभी से उनको अप + 
आव से सम्मानित किया गया है। पर 


(२) “सौल्डयं लहरी” नामक एक प्रत्य महान्‌ शंकराचाजो प्रणोत 
कहां जाता है । इसके ७शवें पद में 'द्राविड शिशु' के रूप में तमिल सन्त 
तिसज्ञानसम्बन्ध की 


ओर संकेत निदिष्ट माना जाता है। चुंकि वह सतत 
में था, इसीलिए तक॑ दिया जाता है कि उसका 
यज्ञ फैले हुए दक्षिण भारत में कम-से-कम एक शताब्दी तो हो चुकी होगी 
और श्री शंकराचार्य , जो उस सन्त का सन्दर्भ देते हैं, स्वयं तो अवश्य ही थ्वीं 
शताब्दी में हुए होंगे। इस तक में अनेक न्यूनताएँ देखी जा सकती हैं। सर्व- 
भ्रथम तो यह धारणा ही निराधार प्रतीत होती है कि किसी व्यक्ति कौ कौति 
सम्पूर्ण देश में फैलने के लिए एक शताब्दी से न तो अधिक और न हीं कम 
सम्रयकी आवश्यकता होती है । दूसरी बात यह है कि 'सौन्दर्य लहरी' आदि- 
शंकराचाययंजी की रचना है, यही धारणा अत्यन्त संदिख है। कुछ भी हों, 
धूरी की पूरी तो यह किसी भी प्रकार उनकी रचना नहीं है। ऐसा सम्भव है 
कि यह किसी अन्य परवर्ती शंकराचार्य की कृति हो। 
(३) यह बलपूर्वक कहा जाता है कि शंकराचार्यंजी के सभी वर्णनों 
में “यूर्वमीमांसा” नामक दाशंनिक लघु-प्रन्य के रचयिता भ्री कुमारिल भट्ट 
का सन्दर्भ आता है। अतः चूँकि कुमारिल भट्ट "सन्‌ ७०० रू 
हुए, उनसे आयु में पर्याप्त रूप से छोटे होने के कारण शंकरा- 
चारयजी <वों शताब्दी में ही हुए होंगे। इस मत को अस्वीकार करते हुए 
यह कहना आवश्यक है कि ठीक है, वे दोनों व्यक्ति समकालीन थे, किन्तु 
कुमारिल भट्ट ही आज तक माने गये काल में सैकड़ों व्ष पूर्व की विश्वृति 
प्रतीत होते हैं। अत: यह विश्वास करने के स्थान पर कि कुमारिल भट्ट और 
शंकराचार्य ८<वी शताब्दी (ईसवी पश्चात) में हुए, अधिक सही यह प्रतोत 
होता है कि ये दोनों ही महानभाव ईसवी पूर्व छठी शताब्दी मैं विद्यगान पे। 


ईसा पश्चात्‌ ७वीं शता 


हि हि आरतीय इतिहास की भयंकर भूछे 


जंकराजायंजी के 'सूत-भाष्य' 

क्यर >अक किया गा ४० ९० 

अतिपादित वाशुपत-सिदात्तों का प्रतिकार पुराणों का समय 
रा बह्वाद्‌ चोषी अतार्दी कहा जाता है ॥ यह प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया 
आहा है कि शंकयचाये ईसा पश्चात्‌ ड्बीं _>य थे ये। 3० उत्तर 
बे कहा जा सकता है कि स्वयं पुराणों का काछन-निर्धारण ही दोषहीन नहों 
है। परिबमो विद्वानों को सापह धारणा रही है कि भारतीय सभ्यता बहुत 
अख्र्मप्राबीर कहीं है उत लोगों ते अपनी इस धूर्वंकल्पित धारणा के 
आपंजस्य में सभी भारतीय तिविक्रमों को तोड़ा-म रोड़ा है। इसलिए उत 
ओरों द्वारा युराणों का काल-निर्धारण स्वय ही प्रश्नास्पद है। 

(२) प्लान्तरक्षित की 'तत्त्व समग्रह' पर कमलशील की टीका से एक 
उद्धरण भी 'मृवः्भाप्य में स्माविष्ट कहा जाता है। यहाँ निवेदन है कि 
अस्त है सुख कमलौल ने हो शंकराजायं के 'सूत्र-भाष्य' से यह उद्धरण 
जिया हो; हम लोग अभी तक उलटा ही समझते रहे हों। 

(5६) कहा जाता है कि श्री शंकराचार्य ने बौद्ध विद्वानों असग, दिस्नाग, 
आग़ाहुँत बा अखषोष के स॒तों का ख़ण्डन किया है। विचार किया जाता 
हरि ये बारों बिद्ात्‌ ईसा प्श्बात्‌ तोसरी शताब्दो से पूर्व जीबित न थे, अतः 
अकया ईम्रा पह्चाद <बों शताब्दी में हो रहे होंगे। इस मत के खण्डन में 
कहता पढ़ेगा कि बदपरि अरूराचार्यजो ने निस्सस्देह रूप में बौद्ध-मीमासा के 
5 अजनलमदल 4-3 को: विचारधाराओं का खण्डन किया है, 

।अस़ंग, दिन्नाग अबवा नागाजु- हों भी नामोल्लेख नहीं 
77772: 52:72 
आर ही जरा कं अबलित हो चुके थे । अतः शंकराचाये ढारा 
छ तो असंग, दिन्‍्नाग अबबा नागाजुन से बहुत समय पूर्व के 

आाद ही; बह भी सम्भव है कि ये तीनों शत 

कसर शतास्हो मे पूर्व हीहएहों। महानुभाव भी ईसा पश्चात्‌ 
(3) कह जाता है कि थरो झकराचापजी 

बह सका कप पशण ६०० ३९० जाम 

< ३३ शक्कर शतुशार कक पतायंजी दवा शताब्दी 

'हरि शंकराजाउंजी से पूर्व बिलमान थे; किल्त 
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(६) शंकराचार्यजी का काल+ वि 
अं करने वाले लोग अपने पक्ष में दो 052 &82.2:: <वो शताब्दी 
पीठ की एक शाखा से समथित एक तिथि-पत्र श्री करो हैं। श्रंगेरी 
कैसा पश्चात्‌ ७८८ व मृत्यु २० ई० निर्धारित करा. जे कम 
(पक हे 'त करता है । तिथि-पत्र निम्न- 
दुष्टाचार-विनाशाय प्रादुर्भूते 
स॒ एवं शंकराचार्य कमा सकेगा 
निधिनागेभवहाब्दे विभवे शंकरोदयः ॥ 

'निधिनागेभवहि' सूत्र से हमें ६४८३ का अंक मिलता हैं। उसका क्रम 
पलटना होगा क्योंकि अंकों को प्रस्तुत करने की संस्कृत-प्रणाली अच्यान्य 
प्रणालियों से उलटी है। तब कलियुग का ३<४६वाँ वर्ष आ जायेगा, चूंकि 
ऋलियुग का प्रार्दुभाव ईसा पूर्व ३१० २ में हुआ था । इसका अर्थ यह होगा कि 
श्री शंकराचार्य का जन्म ३८८६ -३१०२--७८७ ई में हुआ था। 
“बन्द्रनेत्रांक भवहाब्दे” वाला दूसरा सूत्र शंकराचार्य्री की निधन-तिथि 
<८१६-२० ई० सिद्ध करता है। 

उपर्युक्त साक्ष्य का खण्डन करने के लिए, हमें अन्य विवरणों की और 
भी ध्यान देना होगा, जो दृष्टि से ओझल हो गये प्रतीत होते हैं। 'निधिनागे- 
अवहि' वर्ष प्रस्तुत करने वाला तिथि-पत्र ही हमें शंकराचार्यजी की जन्म- 
तिथि का दिन भी साध्यरूप में प्रस्तुत करता है। इसमें "विभवे माधवे मासि 
दक्षम्याँ शंकरोदय:” हैं जिसका अर्थ यह है कि 'विभव' के चक्रवत बर्ष के 
बैजाल मास के चन्द्र पक्ष की दशमी तिथि को श्री शंकराचार्यजी का प्रादु 
भाव हुआ था । शंकराचायंजी का जन्म ईसा पश्चात्‌ ८वीं शताब्दी में मानने 
बाले लोगों का पक्ष इस सूत्र के कारण कमजोर पड़ जाता है, उनके छक्के 
छूट जाते हैं क्योंकि शंकराचार्यजी का जत्म चक्रवत्‌ वर्ष 'नख्धन' (तकि 
विभव) सभी लोग पंचमी स्वीकार करते हैं (दशमी नहीं)। यही लत 
ताब्दी है जो सम्पूर्ण भारत में मनाई जाती हैं। 

इस श्रास्ति की उत्पत्ति का कारण यह है कि जो वर्ष आदिशकराचा् 


हि. 
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किया जाता है; वह वास्तव में ३<वें उत्तरा- 
बटन तक का जन्‍्म-वर्ष है। ये अभिनव कलम 
हे कह रो पर सवा नामक अत 
अल्न (5 थ् जंकराचार्य की जत्म-तिचि की ओर निम्न- 
अप कर ले दशमीदिनमध्ये शेवथिद्विपदिशानलवे " 
अत रे किषद बम वह में, शुक्ल पक्ष की दी को दिन में कलियुग 
दे ब॒ यें- --तदतुसार ईसा पाचात्‌ ७८८ में जन्मे थे । 
दे 28: धन ओधे की "पुष्यश्लोक-मंजरी” भी आत्मवोध के मत की 
इस प्रहार पृष्टि करती है हा 
',बन्नाढ्वे विभवे सिते च दशमोसध्ये विवस्वानिव, 
स्वाबासापित' कुंजपुंजितत' मस्काण्डा भं टी खण्डन: ॥"१, 
चुके दिल आष्यात्मिक केस्ों के अन॒वर्तों आचार्यों को सभी सम- 
आहौर व्यक्ति शंकराचार्य कहकर ही उल्लेख करते रहे है, इस का रण प्रश्रम 
अरराह्मवंज्ो का जौवनजरित कामकोटि पीठ के ३ वें आचार्य अभिनव 
कर के साथ घुल-मिल गया। यह परस्पर घोल़मेल उत दोनों के जोवत कौ 
घटनाओं में अत्यस्त सादुश्य होते के कारण हुआ 
आदि शंकराबायंजी का जन्म मालाबार स्थित कालटी में हुआ था। 
अधितर शंकर खिदम्दरम में जन्मे वे । किस्तु एक अन्य परम्परा के अनुसार 
ह् शकर ही विदस्वस्सु के निवासी थे। उन दोनों ने भारत की अत्य- 
श् शा को । जाईि शरराचायं की ही भाँति ८7 मनव शंकर भी कज्मोर 
५ और बहाँ कुछ समय के लिए स॒वंज्ञ पीठ को अध्यक्षता कीयी। 


उसके पा, बे इंलास की और गये, दत्तातेय गुफा मे 
व स्कल और गये, दत्तात्रेय गुफ़ा में प्रविष्ट हुए और 


2 सी रत िला ते अप कप मे ढोतों को मिला-जुला दिया है, 
सजा ०2: ८ अब की विदियों को आदि शंकराजायं से जोड़ दिया है। 
2४ 'ांखी मे हुआ। 


7 देराबग्ात ५२ ब को आयु में ईसा परचात्‌ 
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२१३७ 
८४० में हुआ। फिर भी, जिस किसी ने उनके है 
बह इतना सावधान तो अवश्य या कि उशने अधिक न 
औ ३२ वर्ष जीवन व्यतीत करने का श्रेय दिया क्योंकि आदिआंकराज | 
केवल ३२ वर्ष ही जोवित रहे, ऐसा ज्ञात ही है। यह कार्य 0238: 4 
बाय की मृत्युटतिथि २० बे घटाकर किया गया। इस प्रकार झूंगेरी पीट 
की एक शाख््रा विश्वास करती है कि आदि-शंकराचार्य का गुहा-प्रवेश (गुफा 
में घुसता अर्थात्‌ देह-त्याग ) 'कल्यद्वे चद्रनेत्रांकवहाद्रे' तदनुसार ६२० ईसवी 
में हुआ था। 
इस सम्बन्ध में हम “पुण्यश्लोक-मंजरी' का भी उल्लेख करलें जो 
अभिनव शंकर की मृत्यु ऐसे बताती है : "सिद्धाथि न्ययनेःथ्प्युदल्चिनिशु्ती 
दर्शेहि काले कलेविद्याशेवधि पावके गुरुरभूत सब्चिद्विलासोमुनि:” जिसका 
अ्ध यह है कि उनकी मृत्यु सिद्धार्थी चक्रीय वर्ष में, आधाढ़ मास के नवीत 
अद्धोदय के दिन अर्थात्‌ ६४० ईसवी में हुई थी। 
यदि हम आदि-शंकराचार्यजी की मृत्यु से सम्बन्धित श्रंगरी मठ का 
पूर्व सल्दर्भ सही मान लें, तो यह सम्भव नहीं है कि कामकोटि पीठ के ३ वें 
आचार्य अभिनव शंकराचार्य की मृत्यु केवल मात्र २० वर्ष के अन्तर से ही 
हो गयी । अत: ८२० ईसा पश्चात्‌ के दर्ष में शंकराचाय की मत्यु का सन्दर्भ 
अभिनव शंकराचार्य की मृत्यु से है। ईसा पश्चात्‌ का ८२०वाँ वर्ष तथ्य रूप 
में ६४०ईसबी होना चाहिये जैसाकि ऊपर कहा गया है। 
इस प्रकार जो लोग आदि-शंकराचार्य का ईसवी सन्‌ ८वीं शताब्दी में 
होता मानते हैं वे वास्तव में शंकराचार्यों को शृंखला में ३ <वे आचाय॑ अभि- 
नव शंकराचार्य से भान्ति-ग्रस्त हो जाते हैं। उत्तरकालीन विद्वानों की यह 
अ्न्ति आत्मबोध ने पहले ही देख ली थी, जब उसने १७वीं वाताहडी के 
अरषम चतुर्थाश में अपनी पुस्तक 'सुषमा' की रचना की थी। उसने लिखा 
है: इत्यादिना मूलकारे-पौष नगशंकरेंद्रादिभ्य: अस्य 
जैदापहणजन्म दिग्विजय निर्माण प्रमुख स्थलेपु तयोद्रयोरपि वृत्तजातमेकताः 
2५४२ धु: अस्य किमपि किमप्पर्वाचीना: अविदित भुवन जृत्तान्केः 
|] *तिपये कवय: इत्यबगंतब्यम्‌ (सुपमा-१६) । 
'आाधवीय शंकर विजय' नामक प्रल्थ (७२) में कहा है कि किस 
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आ्ोस्या को कौल से एक पुत-र/न का उस शुभ 
मा दिल सबय पे, प्रंगल और शनि उच्चस्थ ये और 
हि: िायतिं शिवगुरों: निजतुंगसस्थे सू्, कुलेरदि 


४ कि ग्रोच्य पद्धति के विपरीत, 
६ (40/% ४/2/03+नेक बह कोई भी रहा हो, प्रचलित 
3: से किसी के भी अनुस्तार णंकराचार्य जी की जन्मतिथि 
जहों लिखता और न ही वह 'बल्न-तिधि अथवा शुभ ग्रहों का उल्लेख करता 
ह। गे घोर किसंगतियँ है जो उसके साक्ष्य को निर्मुल कर देती हैं। ये न्यून- 
का किसी धो गरआारतीय जन्मपत्र नेनहों मिलती। 
अगेरी पीढ में उपलब्ध आदि-झंकराचारयजी की जस्मपत्री के अनुसार 
लकी जन्मतिथि ३०५८ कलि. ईश्वर संवत्सर, रविवार, वैशाख मास के 
कक्ष को पंचमी है। किन्तु जन्मपतो के अनुसार ग्रहों की स्थिति नतों 
जैँमापुर्वं #€ को जन्मपती से मिलतो है और न ही ईसा पश्चात्‌ ८८ बाली 
अ॥ अत वा तो जस्मएुणाली एलत है अथवा निष्कर्प रूप कलि-वर्ष ३०५६ 
अरशद है। डिन्तु जोड़े से सम्ंजत से हो यह ईसा पूर्व ४०६ की जन्मकुष्डली 
के मेल का जातो है । इसका विशद विवेचद हम वाद में करेंगे । इस समय तो 
इतना ्यात र्ता हो पर्याप्त है कि दोनों विभिलल वर्गों द्वारा शंकराचार्य 
हो का रत्सज ईसा पूर्व ४४ अधवा ईसा पश्चात्‌ ७८८, सब रालत हैं। 
4९0) ऐसा दावा किया जाता है कि अंकराचायजो के महाभाध्य के 
डिलोब अध्याव के अन्तर्गत प्रथम खण्ट के १८वें सूत्र में श्रुघ्त और पार्टलि- 
कुल नामक, ब्राबोत भारत के दो तगरों का उल्लेख है। ईसा-पहचात्‌ ७४६ 


गे । यह तर अपूक्ति है क्योंकि हम विभिन्‍ सन्दर्भ 
' जैसे अवि्मान तगरों का भी उल्लेख करते हैं। 


रद 
राजा पश्चिमी मगध पर राज्यारूढ़ था, ऐसा उल्लेख 


और चूंकि शंकराचार्य जी ने अपना भाष्य अणक्र कर 
अगध का पुतवेर्मेन उनके मस्तिष्क में अवश्य ही रहा होगा । जुकि ६३७-३९ 
ईसबी में कं तसाँग मगध में ही था, इसलिए पुतर्वमंन उसी काल में तिल्‍्बय 
ही सिहासतारूढ़ हुआ होगा । 
यह अत्यन्त धृतंताप्रर्ण एवं दुकूह तक है। आदि-आंकराचाय जैसे दाश- 
लिक को आत्मविद्या-विषयक व्याख्या करते समय किसी जीवित व्यक्तित का 
ज्ञामोल्लेख करने की आवश्यकता न थी । ऐरा-गैरा, नत्यू-खैरा की ही भाँति 
पुलबेमेत भी कोई कल्पित नाम ही हो सकता था। वह पुनवं्त कौतया, 
बह पता करने का यत्न करना तो वालोचित है। यदि वह सचमुच ही कोई 
समकालीन व्यक्तित था, तो फिर यदि सम्भव हो, उस याँज महिला व उसके 
पुत्न (?) को भी खोजते का प्रयत्न बयों न किया जाये। 
.. इसके विपरीत, विधायक साध्य उपलब्ध है कि आदि-शंकराचा्ँ का 
समकालीत मगध का राजा 'हाल' था। सदाशिव बह्योंन्द्र की 'गुरूरतत 
मालिका' (२१) में 'अपिहालपालपालितः का उल्लेख करते समय कहा 
शया है कि 'हाल' आंध्र-वंशोद्भव था जिसने कलि संवत्सर २६०६-२६१३ 
तदसुमार ४८ ४-४<८€ ई७ पू० में राज्य किया था। राजतरंगिणी में उल्ले* 
खित कश्मीर के गोनन्‍्द-वंश के 'तर' का समकालीन ही 'हाल' राजा था। 
(११) 'माघवीय शंकर विजय' ग्रस्थ आदि-शंकराचाय को बाण, मग्ूर, 
दण्ड्री का समकालीन उल्लेख करता है: स कथाभिरवन्तिषु प्रसिद्धान्वि- 
बुधान । शिथिलीकृतदुर्म दाभिमान्‌ निजमाष्यश्रवणोत्सुकांश्च--पकारों। 
अंकि प्राध्यापक वेवर, वृह्लर और मैक्समूलर का मत है कि दण्डी छठी 
शताब्दी ईसवी की समाप्ति के निकट ही जीवित थे, और बाण व मयूरः 
अं शताब्दी ईंसवी के प्रारम्भ में ये; अतः विश्वास किया जाता है कि 
आदि-शंकराचायंजी भी उसी समय के आसपास जीवित रहे होंगे। 
वहाँ यह कह देना आवश्यक है कि 'माधवीय शंकरविजय' रचना को 
7५२ अविश्वसनीय ग्रन्थ समझना चाहिये क्योंकि यह (वीं शताब्दी 
थ २३४ श्री कान्ताचायय औरः (१०वीं शताब्दी ईसवी के) हर 
आदि-अंकराचार्य का समकालीन घोषित करती है । यह तो इस 


आास्तीय इतिहास को भयंकर भूले 


जेकर जवाहरलाल नेहरू तक के सभी व्यक्तियों: 
व । बह रबता स्वयं ही कालदूपण है क्योंकि यध 
०2३४ अपबा इसके अनेक रचनाकार इस शताब्दी के सुप्रारम्भ- 
काल में हो जीबिए बे, तथापि इसका रचनाश्रेय १४वीं शताब्दी के वाद्या- 
रष्य माप्तवाचायय को दिया जाता है। यह दो शताब्दी पूबं से पहले की नहां 
हो सकती, क्योंकि इसमें 'हिकिहम एवं अद्वेत लक्ष्मी की दो टीकाएँ भी सम्ा- 
विष्ट हैं। परवर्ती का सम्ब्ध तो १६वॉं शताब्दी के प्रथम चतुर्याश से या। 
अंसराकि: १६३८, मागशिर मास, शनिवार के अंक में "आंध्र 
अत्िका” (मद्रास) के अपने लेख में श्री बेतुरि प्रभाकर शास्त्री ने स्पष्ट 
'ककियो है, इस बल्य का संशोधन, संवर्धन इतने अधिक लोगों ने किया है कि 
अब उम्रका पता नहीं लगाया जा सकता। 
१३] तक दिया जाता है कि शंकराचार्य के गुरु गोविन्दपाद बे। 
अरावर्तो गुरूगौड़पाद ते ईश्वरकृष्ण की "सांख्य-्कारिका” की समीक्षा की 
आओ कदाचित्‌ ५७७ ईसवी में चीनी भाषा में अनूदित हुई थी। अतः 
ओहपाद उसी समय के आस-पास हुए होंगे और उनके प्रशिष्य शंकर उनसे 
डो शताब्दी बाद हो हुए होंगे; यह तक प्राहम नहीं है। किसी की रचना इतनी 
कोष प्रसिद्ध नहों होती थी, और त ही इतती दूर स्थित चीन देश की 
३०४ अलृदित हो पाती, विशेष रूप में उन दिनों जबकि मुद्रणालय रहीं 
रा हिल कि विज्ञापन, प्रचार-प्रसार के साधन ही थे। यह तो 
कक, जाने में और उसके चीती भाषा में अनुवाद 
!६ 5 ;25+>लअारषा व्यतीत हो ग़यी हों । यह सिद्ध करता 
कब किकपाई और आदिशआंकर ५७० इंसवी से शताब्दियो पर 
कप 'कीकप ऊन" सामक तमिल रखना में उल्लेखित सत्राद्‌ 
222 दाग शैव-मत में दीक्षित कहा जाता है । एक ताम्र-वत्र 
तल का समय चौथी शताब्दी एवं तिविक्रम-ढितीय 
उत्कीष है। तक॑ दिया जाता है कि आदि 
8 8०2०० पट न गस 'धरवतती या । इस अवधारणा को 


आवश्यक है शंकराचायंजी शैव-मत के 


..._ 33. आओ _ ४ 
स्र्ह 
मार्ग में रुचि नहीं रखते थे; वे ध्म-परिवतेन' 
बह प्रमुखत: दार्शनिक ये। अतः जिन ४ . सचे। वे 
सन्दर्भ है वें तों कदाचित्‌ उत्तरकालीन उत्तराधिकारी, 236९ - ओर 
के आचार श्री सच्चिदानन्‍्दघन ये। ४ डक 
आदि-आंकराचार्य जी के काल के सम्बन्ध में ऊपर कही गयी विस्िल 
परम्पराओं में अनेक न्‍्यूनताओं, असंगतियों तथा परस्पर-विरोधी: बातों की. 
और संकेत करा देने के पश्चात्‌ अब हम उस साक्ष्य का विवेचत करेंगे जो 
इस मत का पोषक है कि शंकराचार्यजी ईसवी पूर्व ५०६ से ४७७ वर्ष तक 
जौबित रहे । 
हम निम्नलिखित पर अपना पक्ष आधारित करते हैं-- 
(१) द्वारिकापुरी और काल्जीपुरम्‌ पीठों के अभिलेक्षादि 
(२) छाँगेरी पीठ की अधिक पुरानी परस्पराएँ। 
(३) सर्वज्वोध क| 'पुण्यश्लोकमंजरी' तथा आत्मवोध की 'गुररतल- 
मालिका' । 
(४) शंकराचार्य के काल का बहुमूल्य सूत्र समाविपष्ट करने वाले एक 
जैन अभिलेख 'जिनविजय' के कुछ विशिष्ट पद । 
हम एक-एक कर इनका विवेचन करेंगे। 
आत्मबोध ने अपनी रचना 'सुषमा' में आदि-शंकराचायंजी से सम्बन्ध 
रखते वाले तथा 'प्राचीन शंकर विजय' में लिखित एक काल-लेख का उद्धरण 
दिया है। इसमें लिखा है 
>किष्ये प्रसानल शेवधि बाणलेले यो नन्‍्दने दिलमणावुदगध्वभाजि, 
राषधेडदिनेरुडुनि निगंतमस्त्न लग्नेअ्प्याहतवान्‌ शिवगुरः स च शंकरेति ।/ 
उपर्युक्त पद में 'अनल'-३ है, 'शेवधि'-६ 'बाण-५ और 'ेत्र' का अर 
है २। यह संख्या बनी ३६५२ । संस्कृत में चली आई परियाटी के अनुपार 
इस संख्या को पलट देते से बनी संड्या है २५६३ 4 वे वर्ष बने कलिपग के। 
कलियुण प्रारस्भ हुआ ई० पू० ३१०२ वर में। इस प्रकार कलियुण का 
२६६३ का वर्ष बना ३१०२ ऋण (--) २५४६३--५०६ ई० ५० यह 
हब था जिसमें आदि श्रों शंकराचार्यजी उत्पन्‍्त हुए ये। 
अन्य विवरणों में हमें उपलब्ध है कि च्नीय वर्ष तस्वत, वेशाल भा 


चारताीब इातग्र 7 7 पाकर पक 


के चर्वपक्ष की पंचमी को था। धनु राशि उल्ब 
कर जक्षत्र विद्यमान था। उल्लेखयोग्य बात यह है कि 
कक आंकराचार्यजी की जन्म-शताब्दी उपयुक्त 
शी जाती है। अतः ई ० परू० ५०८ में शंकराचार्य 

सन्देह किसी 


चुरी में १४० तथा कामकोटि पीठ में 
अविशृंखेलित १रम्पराएँ चली आ रही हैं। 
2: दि कप को सहज ही दृष्टि-ओझल कर उपेक्षित 
५-9४ कलह स्वयं आदिआंकराचायंजी को सम्बोधित करते 
हुए एक ताम्-बत अभिलेख मरी है। द्वारिकापीठ के एक आधुनिक आचार्य 
अभोत वैबम इन के २४वें पृष्ठ पर यह अभिलेख छपा हुआ है| इस 
अधितेलन की तिवि युर्धिप्टिस््युण की २६६३ है जो ४४८-४७७ ई० पू० 
बतती है। 
/: 2 ३मकषेती 'गोव्धनपीठ का तिथिक्रम द्वारिका के तिथिक्रम से 
अल खाता है। 
आाजतौतिक उधलुषल के कारण बेहुविध इतिहास वाले ख्यंगेरी मठ 
औ भ आती पएरो है जिसके अनुसार आदि-शंकराचाय ४४ ई० पू० में 
हुए ढे,स हि <के शताब्दी ई० में । 
हि हामरौटि में शंकरातरार्यजी से चलो आयो अनुवतियों की परम्परा 
'अब॒रो 'बुर-सत-मालिका' तथा 'मुपमा' में अभिलिखित हैं। 
शक मंबरी' में कामकोट़ि पीठ के ५४वें आचारये श्री सर्वज्ञ 


'शाप्त कुए हैं । वे धंद युवेबर्ती आचार्यों के मृत्ट' 
बिन प्रत्येक आचाय की मृत्यु की तिथि, मातः 
'हैं। दिवंगत आचार्यों की पावत-मूर्त 


.. . _उजआओ बा. 
च््३ 
समपित करते 
अंश्कवाजलि समपित करते समय उतका पुष्य-बाचन करना ही उन पर 
था। का 


#युरनरत्न-्मालिका' में <६ सुन्दर तथा संक्षिप्त सुगठित पद हैं जो 

कमकोर्टि पीठ के ५४वें आचार्य थी परमशिवेन्दर सरस्वती के एस शिष्य 

धर सदाशिव वहां न दारा संग्रहोत हैं। उन पदों में आदि-शंकराचार्पजो के 
अमय से चली आयी पीठ की उत्तराधिकारी-परम्परा का उल्लेख है। 

शमुपमा' 'गुरू-रत्न-मालिका' पर आत्मवोध द्वारा लिखी गयी टीका । 

<वे आचाय॑ श्रो अध्यात्म प्रकाशेख्ध सरस्ववो 


आत्मवोध कामकोटि पीठ के 
के शिप्र थे, के 'पुण्पश्लोफ' पर लिख «५ भाष्य 'मकरन्द' के श्री रचविता 
तथा ऐतिहासिक प्रतिभा-सम्पस्त 
करनी हो पड़ती है। 
इतिहासकारों ने कामकोटि, पुरी, द्वारिका और कुण्डली थीठों में संग 
हीत अभिलेखों की अत्यधिक समानता के तथ्य की घोर उपेक्षा की हैं। 
आंगेरी एकमात्र अपवाद है । यह कल्पना करना तो अत्यन्त अनुचित बात है 
कि पूर्वकालीन चारों केन्द्रों के आचायों पे किसी पूर्व समय में दुरभिसन्धि को 
और भावी-संतति को अपनी प्राचीनता के प्रति पथश्रष्ट करने के लिए उन 
जाली अभिलेखों की रचना कर डाली। कभी एकत्न होता तो दूर, अपने 
पवित्र, साधारण और पूर्ण सदाचारी जीवन के लिए विस्यात/ये आचार 
साम्ुहिक रूप में और व्यक्तिगत रूप में कभी भी इतनी क्षत्तव्यता की ह्थिति 
को प्राप्त नहीं हुए होंगे कि अपने एक हो संस्थापक के जीवत की परटनाओं 
और तिथियों को ड़ दें; ऐसा तो किसी भी प्रकार उपहास के लिए 
सम्भव नहीं है, किसी भौतिक लाभ की लेशमात्र इच्छा भी नहीं हो सकती 
थी उन पुष्यात्माओं में । बे 
आधुनिक इतिहासकारों ने अपने आपको कुछ विशिष्ट तिथि-कमों मे 
बंध उख्ा है, जिनको वे समझते हैं कि ये अकाट्य रुप में अत्याज्य हैं। व 
खत साह्ष्यों से पुष्ट उन तिथियों को स्वीकार करने से इन्कार कर देते कट, 
अनकीधारणा की जड़े हिला देते हैं। किन्‍्दु यह तो क्रान्तिकारी परिवतेनों 
डरे युग प्राचीन वेज्ञानिक मान्यताओं में भी भारी परिबर्तत व सुधार 


है जिसकी ग्रशसा प्रत्येक पाठक को 


3 


है. 


मां ंणगंआओ 


बताता'रूयवें टै कि १७वीं-१८वीं शताब्दी की 


अतः माह बहाता 
कफ है! हर बट ओर अरतिवादतीय है। 
हक न आहिमेकराचायंतों को जत्मतिषि ई० १० ५०६ घोषित करले बात्ा 
खिदि-यत जेन-अधिलेश #क्रिनबिजय दर सम्बल प्राप्त करता है. यद्यपि 
कक बह झंकराचायंजी के बिरोध में है । यह युधिष्टिरयुग 
'्टें संकेत करता है जो यृधिष्ठिर के राज्यारूढ़ होने की तिथि से मेल 


खाता है। बह वर्ष 


करिपुण आरम्भ होने से ३६ वर्ष पहले या अपाँत 


३८ छच ३६--३ १०२ ई० १०। 
#८ विज परष्रिष्ठिस्युग ४६८ कलि अर्थात्‌ २६३४ ई० पू० से मेल 


रखता है। 


अहुतिबिशत्र वास्तव में कुमारिल भट्ट की तिथि का उल्लेख करता है। 
क्यू चुँके ुमारिल भट्ट और आंकराच्ार्यं समकालीन थे, अतः ये तिवियाँ 


फसे इराचरायजों के काल-निर्वोरण में सहायक हैं। यह तिथि-पत्र ऐसा 
है 

हृष्बारसतरशुणे भर्त्याक्षी वासममेलनात्‌ 

एकीह॒ह्य लमेताकः क्रोधोस्यात्तत्रवत्स र: । 

अट्टाचार्य कुमारस्य कर्मकांडवादिन: 

जेएः ्रदुर्भवत्तल्मत्‌ बर्षे यौधिष्ठिरशके ।” 


उगुंक पद मे तृषि ७ है; बार ७, पुर्ण ७ है, और मर्त्याज्षी २ हैं। इससे 
कहे ७७९२ को रंज़या उपस़ब्ध होती है। जब इसे उलटें, तो यह जेनियों के 
कीए-युग को २७३४७ बत जाती है अर्वात्‌. ६३४ ऋण २०७७८ 
00७६ परु७ | यह बुमारिल भट्ट की जन्मतिथि है। 


शहद गंकूर बिल्य' के रचपिता थी चित्मुखाचाय रह 
कुमारित जी का कहना है 
हट थी शंकराबाइंजी गे ४८ बह बढ़े थे। इससे हमें ५५० ऋण 


४६ अर्बाद्‌ 


कब है। 3०६६५ ८ प्राएप होता है जो श्री शंकराचायंजी का जत्मः 
ऋंदराचायंबो है 
उलारिल बह जब ९४. यर्ष को आयु में अर्थात्‌ ४४ ई० 7० कै 


ढ़ 


जम ह- कक है के 
'अंकाचा्द डी के देहत्याग का वर्ष जैतियों * 


आरतीम इतिहास की भयंकर भूले 
सर 
“युग का, २१५७ अर्थात्‌ २६३४ ऋण २१५४ 
55४९ 
वी मय मे है (हर एव बह नल एम आप 
! ता 
है।) से री' भी पं 
'वुष्पश्लोक-मंजरी' भी शंकराचार्य का देहावसान २६२५ कल्ि अबबा 
४७७ ई० पु० में होता बताती है । यह रक्ताक्षी व 
दें बषभ-मास में शुक्ल पक्ष की १ !वों तिथि को बैठता है। 
आचार्य शंकर वृषदेव वर्मा के शासनकाल में नेपाल भी गये ये। नेपाली 


वर्मा ने २६१५ कलि से २६५४ कलि तक 


एक अत्यन्त सुस्थिरमना जीवनी-लेखक ये । वे दोनों ही शैशवाजसस्‍्पा से पर- 
झ्पर मित्र थे । उस रचना के ३२वें अध्याय में लेखक महोदय का कहना है, 
सभी शुभ लक्षणों से युक्त गर्भावस्‍था के दशम मास में, युधिष्किस/न्‍पुण के 
३६३१वें द्प में, मंगलकारी नन्‍्दन वर्ष के आतत्ददायक वैशाल्र मास के 
जुक्ल-पक्ष की पंचमी को जब सूर्य मेप-राशि में था, चन्द्र पुतवेसु खस्त में 
अ्रविष्ट हो चुका था, जब कक प्रारम्भ हो रही बी, मध्याह्न के समय, अभि- 
जितघड़ी में जब गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य और मंगल सभी उच्चस्थ ये, जब सूर्य 
कै साथ बुध एक ही ग्रह में था, उस समय (शंकर की माता) आस्था ने 
गरस्बो पणमुख को जत्मा था ।” 

“ बुधिष्ठिर सम्बत्‌ २६३१ काल-' 


४५६३ है जो ई० पू० ५०६ ही होता 
है। उपर्युक्त लक्ष्णों से युक्त जन्म-कुण्डली अग्रिम प्रकार होगी। 


आस्तीय इतिहास की भयंकर परे 


सर पर साख दिए नहीं गये हैं, इसलिए यहां उन्हें 
एरशलनुष्तती को धगेरी पौठ द्वारा संग्रहीत जन नारद 
रन केश है हि केबल रुछ-बोड़ी सी शुद्धियों के अतिरिक्त दोनों एक ही 
है। शतक मे रणों कर्म जुण्ली पंचांग के अनुसार ई० पू० ४४की 
हरित गेस नहीं खातीं। अतः, य्पि श्रृंगेरी कक 8८: 

दॉरलेर के साथ) ठौरु ही है, किन्तु ई० पू० ४४, जिसको वे शंकरा- 
सका उन्‍मव मनाते है, ठीक हो है। इसके विप रीत, श्री चित्मुसा- 
कं गए उल्लेित परहों को स्थिति ई० पृ० ५०६ के वर्ष में ग्रहों की 
#ह से पुरे मेल खातो है। 

निकल जोक नेपाल हिस्टरो, पृष्ठ ११० के अनुसार ) नागार्जुन योगी 
कहर ६ ९७ १२२४ में कहा जाता है, अतः यह विश्वास करना ठीक 
हैकि छा रंकराचाएं हो का पुर पुरुष या। 

हे दुारिल भट्ट को ई० पू० ५५७ में जन्मा प्रदर्शित किया हीता 
कु 3, अह उतको शकरादा्द जी का अप्रज-समकालीन मानना बिक 
है 8 बह हरि अधवा भरत प्रपंध नाम से पुकारा जाता है। * 

शक गुर पोकिल भगवशपाद के पुत ये। हैँ 
जज. हो हि शंकराबाएं जी को ई पूर्व छठी शतालदीर 

का बुद्ध का समकालीन हो बना देना है, उतको हम की 


. जद 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें न 
२ | 


देता चाहते है कि स्वयं बुद्ध को भी पूवंकालीन निर्धारित करना 


है। उतका काल-निर्धारण भी बहुत कम अनुमानित है। किन्तु यह तो 
अध्याय की विषय-बस्तु है। भगवान्‌ बुद्ध ई० पू७ »८8 


तक जीवित रहे । 
'बृहत्‌-शंकर-विजय' में शंकराचाय जी का पूर्ण संन्यास ग्रहण करने का 
दित दिया हुआ है: युधिष्ठिर युग के २६४ «वें वर्ष के फाल्गुण मास में शुक्त- 
पक्ष की द्वितीया । यह ४६६ ई० परू० होता.है जो शंकराचार्य जो की: जन्म- 
तिथि ई० पू० ५०६ की पुष्टि करता है। 
इस ग्रकार यह बिल 


१८८७ से १६०७ ई० पू७ 


कुल स्पष्ट है कि आदि-शंकराचार्य जी इस घूतल पर 
ई« बू० ५०६ में अवरित हुए थे, और ई० पू० ४७७ में इह लोक का त्याप 
कर स्वर सिधारे ये। 


आधार ग्रन्थ-सूचो 


(१) दि ट्रेंडीशनल एज ऑफ़ दि शंकराचार्य एण्ड दि मठ्स, बाइ ए० 
नटराज अम्यर एण्ड एस० लक्ष्मी तरसिह शास्त्री । 
(२) सौन्दर्य-लहरी । 
(३) सूत्रभाष्य, बाइ आदि शंकर । 
(४) सुषमा, बाइ आत्मबोध । 
(५) पुष्यश्लोक-मंजरी, बाइ स्वेज्ञ सदाशिव बोध । 
(६) माधवीय शंकरविजय । 
(७) राजतरंगिणी, बाइ कल्हण । 
(5) कमैंप्ट्री ऑन ईश्वरकृष्णाज़ सांख्यकारिका, बाइ गौड़पाद। 
(६) गुरूरत्न-मालिका, बाइ आत्मबोध | 
(१०) सकरंद, बाइ अध्यात्म प्रकाजेन्द्र सरस्वती । 
(११) बृहत्‌ शंकर विजय, बाइ चित्सुलाचार्य । 
(१२) करोनोलोजी ऑफ़ नेपाल हिस्ट्री, बाइ कोटा वेंकटाचलम्‌ । 


अपंकर भूल : क्रमांक ११ 
भगवान बुद्ध के काल में १३०० वर्षों की भूल 


कंसदों सर्‌ १६६६ में जब भारत ने अपने अनेक महान्‌ सपूतों में से एक 
आरू-मुति शौतम बुद्ध कौ तथाकषित २४० ०वीं जन्म-शताब्दी प्रत्यन्त धूम- 
शा# मे मतायों, तब शावत विशव-नियंता एवं समस्त संसार के प्रवुद्ध जनों 
के खुलकर उपहास॒ किया होगा कि इत अज्ञानी पीढ़ियों ने बुद्ध के काल- 
किराए दे १ ३०५ वर्षों से अधिक समय का कम अनुसाः 
आधुनिक भारतौय तथा विश्व के इतिहास-प्न्यों 
किया दिखाने का यत्ल किया है कि भगवान्‌ 
४६३ बषबा ५६७ के लगभग हुआ या और उनको 
द्वॉबो। 
भारतीय इतिहास परिशोध में यह एक अन्य भयंकर भूल प्रतीत होती 
है क्योकि बह छिड़ करने के लिए अत्यन्त प्रवल साद्य है कि वृद्ध का जम 
8-44 4000: साक्ष्य है कि बुद्ध क 
स्वगंवास ई० धु० १८७७ में टुआ | इसका 


अं यह है--हकि बगवान्‌ बुद्ध के समय के 
५३ 5 समय -निर्धारण: इ्०० स्ने 
अंशाक्ष कप के काल-निर्धारण में ११०० वर्षो 


(फिर शत रह उता है कि 
अर की हूच ईसे औरक्यों 


शलबर १३ दरों सक रे 
कै ोर-आसताधीत रहने और समस्त भारतीय गिक्षा 


शाप भा मस्त हे के कारण उनकी मान्य तिवियाँ 
3 कसा बात गकार समाविष्ट होती गयो। ₹न्‍्वी 
ताक कक क जप करने के लिए आये अंग्रेज तोगों की 

आन था। वे सोचते ये कि यह केवल है 


लगाया है। 
पाठकों को यह 
का जन्म ईसा पूर्व ५४६४, 


वर्ष के पश्चात्‌ 


भारतीय इतिहास तिथिक्रम में इतनी बड़ी 
अबिष्टडो गई ?इसका उत्तर यह है कि भारत 


आऑरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
। ३६ 
अर्ष पूर्व की ही थी। इसीसे उन्होंने 4३३७३ कर ली कि आरतीय 
सम्यता चार-पाँच हजार वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं यी। उस अवरोधर, 
आरणा के कारण उन्होंने समस्त भारतीय घटनाक्रम को तोड़ा-मरौह़ा औ.. 
प्रत्येक बड़ी-बड़ी घटना को, जहाँ तक सम्भव हो पाया, पीछे से पीछे को 
तिथि पर रखने का यत्न किया। 
संशयशील थाँमस की भाँति उन्होंने पहले प्रत्येक बात पर सन्देह किया 
और फिर पिछली सभी तिथियों को सन्देह-लाभ प्रदान किया। किन्तु उतने 
अत्यन्त करुण स्थिति में स्वीकार किया है कि वे स्वयं भी अपनी उपलब्धियों 
के सम्बन्ध में अडिग नहीं हैं। 'क॑म्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया', प्रथम भाग के 
यूष्ठ १७१ पर श्री ई० जे० रैपसन ने कहा है: "दुर्भाग्य से, बुद्ध की प्रारम्भिक 
तिथिक्रम के विषय में सब कुछ लिखे जाने के पश्चात्‌ भी वृद्ध को सही जत्म- 
तिधि के सम्बन्ध में हम अभी भी अनिश्चित हैं। इस इतिहास में ईसापूर्व 
४८३ की मान्य तिथि को अभी भी अस्थायी ही मानना चाहिये।” इसो 
अ्रकार, 'दि आक्सफोडड स्ट्डैप्ट्स हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया' के सत्‌ १६१४ के 
झंस्करण में पृष्ठ ४४ पर श्री विल्सेंट स्मिथ ने भी पर्यवेक्षण किया है कि, 
“बुद्ध की मृत्यु की तिथि अनिश्चित है, किन्तु यह मातने के लिए पर्याप्त 
जोचित्य है कि यह घटना ईसा पूर्व ४: आसपास हुई, सम्भवत: ४-४ बएष 
के बाद हुई ।" 
इस घ्रान्ति को दृष्टि में रखते हुए यह उपयुक्त मालूम पढ़ता है कि सी 
उपलब्ध साक्ष्य को सुविन्यस्त किया जाय और विवरणों का सुक्ष्म विवेचन 
कर यह पता किया जाय कि हम भगवान्‌ बुद्ध के जन्म ओर तिर्वाण क्री 
तिथियों को अधिक निश्चयात्मकता से निर्धारित कर सकते हैं। भारतोव 
इतिहास के तिथिक्रम के लिए यह स्थिरता.लाना अत्यत्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 
भगवान्‌ बुद्ध का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशिष्ट स्थान है और अतेक 
'घटनाओं की तिथियाँ उनके सन्दर्भों से निश्चित की जा सकती हैं। 
सर्वप्रथम यह जानना भी उपयुक्त होगा कि भगवान्‌ बुद्ध के स्वस्थ 
'पर्चमों इतिहासकार अपनी तिथियों के निष्कर्ष पर पहुँचे कैसे ? भासतीन 
पुराणों और सामुद्रिक-तिथियों के प्रति अपनी पूर्ण अरुचि रखते के कारण 
इतिहांसकारों ते इनकी बिल्कुल ही उपेक्षा कर-दी। इसके स्वात 


०७७9..." 


वरह्बिमी अभिलेखों में सूत्र खोजने के लिए गोते 
कै मे हितों सना अपनी घारणाएँ जमाए रहे । भगवान्‌ जुद़ के 
की कह क्यों की अवहेलता करते हुए पश्चिमी विद्वानों 
इम्वखमे वभी भार मूतयूतर आल लिया । चूंकि उन्होंने विश्वास 


खोज़ निकालने का यत्न किया। 
वर्धा ही हा मगध के तीन क्रमानु- 
६.४3 'उल्लेश्न जेलदुमस, स्ेण्डोकोटस और सैल्ड्रोकिप्टस के रूप हि 
अकेले ध्यान में रखते की बात यह है कि यूनानी और 
2० दल अभी भारतीय व्यक्तिव्वाचक तथा स्थात-वाचक नामों 
हो सह के लिए अमान्य कर देने के प्रयोजन से उत्तकों अपनी बोलो के अनु- 
श्ार अपन ह रूप देने के लिए कुख्यात है । अतः उनके अपश्र श साहित्य से 
ओए आदे रिफ्क निकाल लेता खतरनाक बात है। किन्तु यही बात तो 
अर दिदवारों ने को है। वे विश्वास करते हैं कि ऊपर दिए नाम चन्द्रगुप्त 
और, उनके पुर्बवर्ती महापप्रतन्द (उपनाम घनातन्द) तथा अनुवर्ती बिन्दु- 
आए के ही लिए पपुकत हैं। स्थूल दृष्टिपात तथा थोड़ी-सी भी सहज बुद्ध 
डे शक को विश्वास हो जाता चाहिये कि यूनानी वर्तती तथा 'नन्‍्द' और 
अकलुसाए के सामों में किसी मी प्रकार की समानता नहीं है । 
शरतानी ठिविदृततकार यह नहीं बताते कि यह च्द्रगुप्त गुप्त वंश का है 
ऋष्ता सौर बंश का । थी कोटा वेंकटा चलम्‌ ले अपनी पुस्तक "दि एज ऑफ़ 
+ ३ मिलित्द एफ किंग अमति योक एण्ड युग पुराण” के पृष्ठ १ पर पर्यवे- 
जप किण है, "बिफलदर के समकालीन मौर्य चन्द्रगुप्त को गलती से मान 
न चुद की वि गहि भारत के चीन इतिहाप की 
है] 


अरनो पुछक के १छ २ धर थी कोटा वेकटा चलम्‌ ते कहा है कि, “इस 
म ने कहा है कि, 
[24० इतिहास में १२ शताब्दियों का अन्तर ऑ 


अजबसका है किकला जम १२ में हुआ (ओर) यह चत्दगुप्त 


मं खाक ईसा पृबं ३२७-३२० वर से है।” 


भारतीय तिहाई लक 


खुलती तिथिवृत्तकारों 
अत्तिम आंध्नरेश चन्द' 


ब्ड्ह 
पाप लाहई 
की ) है। उसका उत्तराधिकारी 
छा का संस्थापक चन्द्र जो उसका मंत्री व सेतापति दोतों ही था। 
उसका भी उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। यह बह समुदरगुप्त है जिसको 
संदर्भ में सै्ट्रोकिप्टस कहा जाता है । समुद्रगुप्त चन्दगुप्त की परचम 
फली से ज्वेष्ठतम पुत्र था। फिर भी 'त्तराधिकार के मामले में 
उम्की उपेक्षा करबेः एक अन्य पत्नी के कनिष्ठ पुत्र को राजसिहासन का 
अधिकारी घोषित करना चाहता था। इस बात का ज्ञान हो जाने पर, नेपाल 
के राजा--अपने नाना को सहा। प्त ने सिकन्दर के समय भावी 
नरेश के रूप में अपनी बाजी लगा दी थी । इसी कारणवश तत्कालीन प्रीक 
लेखक मगध के तीन क्रमानुसार शासकों का उल्लेख करते हैं। 
अब हम भारतीय साक्ष्य का वर्णन करेंगे। भारतीय बंशावल्ियों का 
क्रमानुसार वर्णन करने वाले सभी पुराण महाभारत-प्रद्ध से प्रारम्भ होते 
हैं। वह युद्ध ० पू० ३१२८ में लड़ा गया था। उतमें वर्णित विभिन्न 
बंज्ावलियों का अध्ययन करते हुए हम ई० पृ० ३२६ में मगध के सप्राद्‌ 
चद्धमुप्त (गुप्तवंशोय) के शासतकाल तक आ पहुंचते हैं। श्री कोटा 
बेंकटाचलम्‌ ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ ३ पर समीक्षा की है--"'गुप्तवबंशीय 
बद्धगुप्त को सिकल्दर का समकालीन मगध नरेश मान लेता हिन्दुओं, 
बौद्धों और जैनियों के थ्राचीनकालौन पवित्र और धािक साहित्य में वणित 
सनी ग्राचीन तिथियों से मेल खाता है।" 
प्राचीन भारत का इतिहास पुननिर्माण करने हेतु पुराण एकमेव दिश्वस्त 
स्रोत है। उनमें से संग्रहीत तिथिक्रम इस प्रकार बनते हैं : युधिष्ठिर, विजयी 
राजा का राजमुकुट महामारत-युद्ध (३६ ० पू०) की समाप्ति के है० 
दिन बाद हुआ या । उसके राज्यारूड़ होने की तिथि पर “य्ुधिष्ठिर शक” 
वामक एक नया यूग प्रारम्भ हुआ था। उसके राज्यकाल के रे७वें बच में 
भगवान्‌ कृष्ण गोलोक सिधार गये । उनकी मृत्यूपरान्‍्त 'कलियुग प्रारम्भ 
हशा; बह था ३१०२ ई० परू० २० फरवरी का दित--समय २:२७ 
3 मध्याह्नोत्त। उस समय तक भगवान्‌ कृष्ण १२४ वर्ष व्यतीत कर 
'फे थे । इसका अं यह हआ कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ३२२७ ई० धू में जस्मे 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
के छिधार गयें। इस प्रकार, युर्िप्ठिर का 


है... ३००९६* १ के स्वर्ग सिधारने पर सप्तपि अबवा 


(२० कु परम हुआ। डॉक्टर च्टूलर इश 
शक रह हैं (पिया 
३६६) १ करे 
कहकर रबर के कान्न-निर्घा रण में उनका 
आज' में शताब्दियों 
बापिक पंचांग आज से शत। 
कैश जाता बा। उतरर 


बनाएं जे वे हे पिच इंतिहासका रों का यह कहना अवाछनीय 
बनाए 


कै ललाओों के कार-तिर्धोरण के लिए हिन्द 


(एस्मूरक बस) गो 


यों का अपना कोई पंचांग 
क। समर कौ असीमता के आकलन में युगों और 


जो के सिपोरत तया शमी का पता लगाने के लिए ज्योतिष और 
कर-क का ज्ञात रहते हेतु हित्ूरंचोंगों का जिस भी किसी को ज्ञान है, 
जाए एक मालता को हुए अस्दोकार कर देगा कि हिन्दू लोग अपनी 


खध्छता का खिविशमातुगार अभिलेश रखने में अति शि। 
अहः सिकन्दर के बोहमण को तिथिक्रम-निर्धारण का 


व्यक्ति ये। 
सूत्र मात लेने और 


कदर एल! कवर के बोहे दौहकर उूतानो लेखकों के द्वारा उल्लेखित 


जोन राजाओं को मान 


खेनेके पह्चिमी विद्वानों के उस विचार में कोई भी 


ऑखिल रहो है क्योंकि इससे भारतीय इतिहास को तिथि १- शताब्दियों 
हे अधिक वो ध्रकेस हो जातो [.। 


आर आखोद यु का कथाएं प्रारम्भ अंकित कर देने के पश्चात्‌ हम 
अड एल्हो को के कन्‍द के जगवान्‌ बुद्ध का समय निह्चित करते का यल्त 


झइढल बढ़ाआरठ-युद 
अॉण्बारों और अनेक 


उससे ही थक, अल्‍्ल 


कलीय इतिहास की अपंकर भूले ब 
का जत्म लिच्छवि-शास््ा सें हुआ था। गोतम उनका गोत था (विधि 
बुरेहितों के प्रति घामिक निष्ठा का आर्य गोत्र है)। यह बंश-परव्परा 
बहयांड-प्राण' के चतुर्च अध्याय के उपोद्चात पद में दी हुई है। इस सी 
में इह्वाकु-बंश की संस्थापना से लेकर महाभारतकालीन-पुद्ध की समाप्त 
(३१३८ ई० परू०) तक के सुख्य-मुख्य राजाओं के नाम दिये गये हैं। 

भत्स्थ, वायु, विष्णु, ब्रह्मंड 
ह६३ ई० परू० तक इद्वाकु-बंश में ३० राजा हए। 

महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु द्वारा मारे गये वृहद्वल के स्थान पर, 
ज्ञान्ति-स्थापनोपरान्त, बहदुक्षण सिहासनारूढ़ हुआ था। इस क्रम में, महा- 


ल्‍युदोपरात्त बंशज शुद्धोघन था, जो भगवान्‌ बुद्ध का जनक 
थां। उतके पृत्र राजकुमार सिद्धार्य २४वें वंशज थे। इस वंश-परम्परा में 
सुमितर अस्तिम तथा ३०वां वंशज था। इन ३० राजाओं ने कुल मिलाकर 
१५०४ वर्ष राज्य किया (विष्णु पुराण, भाग ४, अध्याय २२) । 

अब, उनके जीवत-यापन के कालखंड का निर्धारण करने के लिए हमें 
उनके उन समकालीन व्यक्तियों को संदर्भित करना होगा, जितका समय 
निश्चिततापूर्व क कहा जा सकता है । 
के १०वें पृष्ठ पर श्री वेंकटाचलम्‌ कहते हैं, “बुद्ध मगध 
३३वें क्रमागत राजा क्षेमजीत, विम्बसार और अजात- 
तु के समकालीन ये ।” 

बोद-प्रन्यों का कहना है कि भगवान्‌ वुद्ध ७२ वर्षीय ये जब अजातशत््‌ 
५ राजा बनाया गया (केन्नय सौन्डर्स विरचित, दि 'हैरिटेज ऑफ़ इण्डिया, 
जीरोज़ में लिखी पुस्तक "गौतम दि बृद्ध/ का पृष्ठ ७०, सत्‌ १६२२३ का 
पंस्करण) । 

भगवान्‌ बुद्ध का स्वगेंवास, ८० बर्ष की आयु में, १६०७ ई० पू० 


इशिनार में एक भक्त द्वारा दिये गये खाद्य को खा लेने के कारण वेचिश 
टगसे हुआ। 


क्क्त महाभारत-युद्ध (३१०८ ई० प्रू७) के पश्चात्‌ इब्वाकुन्वंश का रस्वाँ 
$ 33 नेपाल के सानिध्य में, हिमालय की तराई में स्थित कोसल-बंश 
है भाग का राजा बना। कपिलवस्तु इसकी राजघाती थीं। 


आइतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


लत उींबयरतयं अर्ात्‌ इसवाए-ंग की बालाएँ 
<ल्‍-३७ हर <० ला बलाल्स इन बुद्धिस्ट इण्डिया' मे 
६70--ऐश 


काका कहना है कि शावय-ताम शक-नाम 
व ग रात ह गा निशा भा 


आया और महाराज शुद्धोदत के सुपुल्र थे । सिद्धार्थ ने 
४ गण कर दिया और "गया' नगर 

रबर 'राजोचित जीवन का त्याग कर दिः |] 

दि ६3:20 के तो ६ बर्षे तक घोर तप किया । यहीं उनको 

ड़ 


खिहासत पर बैठा । 

कार का पु माना जाता है। उसको राजधानी 'राजगृह थी।..निक 
क कुपकालोत लोगों के सम्बर् में बठ-साहित्य ओर आधु नके 
कस गडकरी को बंशावली के अनुसार सोमाधि उप- 
शाम भार महामारत-यूड़ के समय मगछ का शासक था। उसके बंश मे 
3 राजा हुए। उहोंते १००६ वर्ष राज्य किया । उनके पश्चात्‌ प्रययोत- 
कंस के ६ शा ने १३८ बँं राज्य किया। फिर शिशुनाग वश के १० 
शारा्ों के ३६० बर्ष तक राज्य किया। इत ३७ शासकों में से ३े!वाँ 
कह सिएनाण-ंश का चौथा] झेमजौत भगवान्‌ बुद्ध के पिता शुद्धोधत 
का अगडालोन वा। क्षेमनोत ने (5 
किसा। उसी कालाब्धि में (१८८७ ई० पु७ में) भगवान्‌ बुद्ध का उत्म 
कुक था । ३२ राजा दिम्बसार के झासन-काल (१८ 
१0): वुरणार हिद्धाब १६४८ से १८४२ ई पू० तक॑ ६ वर्ष तक तप 
के क गाद्त जात-बआए अर्पात्‌ 'बुद' बत गये । ३ ३वें राजा अजातशत्र 
* हाहकहात [१<१६के १५८७ ई« पु) से भगवान्‌ बुद्ध निर्वाण को 


हो के हे ढ़ के जब संगत लिखित 
जब मे नीयत का अत्यन्त संगत कालऋम अपर 


के १६५२ ई० पृू० तक राज्य 


आीय इतिहास की भयकर भूरे पा 
क्त् १८६८७ ई० पू० 
गृहस्वाग १९५८, 
तपड्चर्या १ 
तिर्बाण 


जैसाकि आजकल माना जाता है, यदि बुद्ध ई० पू० ६ठी शताब्दी में 
शबित थे, तो इसका अर्थ यह होगा कि उनके समकालीन क्षे्रजीत, 
'छिखसार और अजातशतु भी उसी अवधि में थे। चुंकि विम्बसार महा" 
भ्ारत-युढ़ के समय से १२वाँ शासक था, अतः कुल २६३६ बर्ष (३१३८ 
ऋण ५००--२६३८) का अथ्थ यह होगा कि औसतन प्रत्येक राजा का 
शाहतकाल ८२ वर्ष ६ सास का रहा। दूसरी ओर, यदि हमारी गणना के 
अबुगार विम्बसार महाभारत-युद्ध से ई० पु० १८०७ तक ३रवाँ शासक 
बा, तो प्रत्येक राजा ने औसतन ४१ वर्ष राज्य किया जो अधिक युक्ित-पुक्त 
एवं ग्राह्म प्रतीत होता है । 
पैसा पश्चात्‌ श्वीं शताब्दी के अन्त में भारत की यात्रा करते आये चीत- 
देय बोड़-यात्री फ़ाह्मन ते लिखा है कि चाऊ-बंश के राजा 'पे इंग' के 
शातकाल में 'मैत्रेय बोधिसत्व' की प्रतिमा प्रतिष्ठित की गईथी। यह 
बना भगवान्‌ बुद्ध के शरी र-स्थाग के पश्चात्‌ लगभग ३० ० वर्षों बाद हुई। 
बह तो ज्ञात है कि राजा 'पे इंग' ने ७४७ से ७१६ ई० पू० तक राज्य 
हछिपाथा (ए रिकार्ड ऑफ़ बुद्धिस्टिक किगडम्स बाइ फ़ाह्मान; द्रान्सलेटेड 
बाइ जेस्सलेग, फुटनोट्स ३, ४, ५; १८८६ का संस्करण ) । उसका अर्थ 
बह दृजा कि फ़ाह्मान की जानकारी के अनुसार, बुद्ध का जल्म १४वीं 
शताब्दी ई० पू० के पश्चात्‌ नहीं हुआ था । इस प्रकार, उसकी साल्ली भी 
जल प्रचलित मत को अमान्‍्य करती है कि बुद्ध इडी शतान्दी ई० पु में 
हर वे। 
भहान्‌ भारतीय दार्शनिक आदि-शंक राचार्य, जिनको गलती से आधुनिक 

९५ में ईसा की <ी शताब्दी में विर्वारित किया जाता है, जब रविवार 
+ बन मास के कृष्ण-पक्ष में पंचमी तिथि को कलियुग के २५६३ रे 
हि पड जले नाम से पुकारे जाने बाले चक्रीय वर्ष में कर्क राशि अति श्रेष्ठ 

के दे। वह ५०६ ई० पू० (३१०२ ऋण २५६३८- ५०६) बैठता 


. “जी 


ही 
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'अुक्तिदुस्त तम्य यह है कि बुद्ध को पर्याप्त समय पूर्व 
"रत करना उपयुक्त है क्योंकि बहासूल की अपनी टीकाओं 
ढ्ँ जो के बुदे गोल मौसांसा का खण्डन किया है। यह मानना 
न ओक कक हर कह प्रतौत होता है कि शंकराचार्य जो का जन्म 
नह हो हुआ था क्योंकि भगवान्‌ बुद्ध के 
अगशान्‌ बुद्ध से १३०० वर्ष पश्चात्‌ 
उलकी जोजन-मौसांसा भारत में खूब फली-फूली । फिर ज्यॉ- 
०५428 बयां, जतमातस पर बुद्ध की दा निकता का प्रभाव क्षीण 
और उत्तो लोगोन्मुल अवस्था में शंकराचायं द्वारा सवेग 
:००+8५-अ कम दाज्तिकता ने बौद्ध-जीवन मीमांसा को सर्देव के 
कराए उल्नाहे कैका । इस प्रकार शंकराचायय जो को पुननिर्धारित तिथि भी 
हरारे इस बिचषार में सहायक होती है कि भगवान्‌ बुद्ध १ ध्वीं शताब्दी ई० 
दृ में विद्यमान वे। 

(कर्कण द्वारा ईसा पहचञात्‌ ११७६८ में संकलित कश्मीरी शासकों का 
आर इतिहास समाविष्ट करने वाली पुस्तक) राजतरंगिणी का कथन है 
कि बोषिसत्व के देश से सागाजुंत नामक एक क्षत्रिय राजा आया और उससे 
कश्मीर के कतिल्क के राज्यकास में ६ दिन तक तप किया। फिर, 
(60-२७ के) राजतरंणिणों में कहा गया है कि उसी नागाजुन ते कुछ 
आकद कामोर से निवास किया और कनिष्क के उत्तराधिकारी अभिमन्यु के 
आहत-आाल जे बुढदहत का प्रचार किया। नागाजुंन को क्षत्रिय राजा 
बेकत आप बह: उठे “4 के किसी ब्राह्मण अथवा शुद्र से लज्जित 

'आवश्यढता नहीं है। 
द् 'ऋत्हुए के अनुसार उसने अपने समय (अर्थात्‌ ईसवी पश्चात्‌ ११४८) 
हब कर करने पं $ २३३७ बएों का कब्मीर के शासकों का इतिहास 
मम शेप कक ११६२ हैं पु० के गोनन्‍्द तुतीय के समय से) । 
८24 (222 88: ५२ बर्ष शासक रहा । उसका अर्थ हुआ 
2९% 25588 ५70304:. ४ के २३३०--५२--२३८२ वर्ष पूर्व 
कं उ्ो छमब उसे पु कनिष्क का ६० वर्षोय राज्यकाल 
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हुआ । यह सिद्ध करता 
आम हआ । मिला यह निकला के जकाह कस न्‍े 
#+ #: जुन बोखिसत्व कक्मीर को 

माल्या पर १२६४ और १२३४ ई० धू० के कालखण्ड में किसी समय आया 
चूंकि बुद्ध नागाजुंत बोधिसत्व द्वारा बुड़-धर्म (दर्शन) का प्रचार करते के 
पूंब ही हुए थे, इसलिए हमारी १६८७-१६०७ ई० थू७ वाली: तिवियाँ 
वृष्ट होती हैं, सही बंठतो हैं। 

कश्मोर के ४२वें राजा अभिमन्यु के राज्यक्राल (१२३४-११८३ हं» 
प्र) में पंडित चल्डाचार्य पातंजलि का महाभाष्य पढ़ाने और प्रचारित 
करने कश्मीर गये। जब वे वहाँ थे, तभी उन्होंते स्वयं भी एक स्याकरण 
हिखी । वे पृष्पमित्र शुग (१२१८ से ११५८ ई० पू७) के भी समकालोस 
थे। उसी समय नागाजुन बुद्ध-दर्शनादि का प्रचार करते कश्मीर पधारे। 
अतः, दुद्ध अवश्य ही पातंजलि से पूर्व हुए ये। ५ 

राजतरंगिणी में कहा है कि कनिष्क (१२६४-१२३४ ई७ पू&) के 
रुमकालीन "लोक धातु' से १५० व पूंब॑ भगवान्‌ बुद्ध को तिवाँण प्राप्त हो 
गया बा। 

पश्चिमी विद्वानों के अनुसार कनिष्क ईसा पश्चात्‌ ७:दें वध में जौवित 
था। यदि वृद्ध उससे १५० वर पूर्व निर्माण को प्राप्त हुए तो हम २२ ई० 
पू> तक पहुंच जो भगवान्‌ बुद्ध की निर्वाण-तिथि वतती है, जो स्वयं 
पल्चिमी विद्वानों द्वारा बुद्ध की तिर्वाण-तिथि के रूप में निर्धारित इंड३ ई० 
पृ० तिथि से टकरा जाती है, मेल नहीं खाती । घटनाबश, यह भी सिद है 
कि पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कनिष्क की तिथि ग़लत है। 

हण्क, जुप्क और कनिष्क भाई-भाई अथवा कम-से-कम असंवद्ध सम 
कालीन व्यक्ति हो सकते हैं । राजतरंगिणी के भाग २ की «वां तरंग के इठे 
पद में स्पष्ट कहा गया है कि उन्होंने एक ही काल में राज्य किया। 

यद्यपि कनिष्क के बाद अभिमन्यु राज्यारूद हुआ तथापि वह उम्का पुत्र 
नहीं था। कनिष्क तुरुश्क-परिवार से सम्बन्ध रखता था, जबकि अभिमत्यु 
का सम्बन्ध एक भारतीय क्षत्रिय परिवार से था। 

अभिमन्यु के बाद उसका पुत्र गोनन्द-तृतीय राज्य पर बेंठा। चूँकि 
'परवर्ती लोगों के नाम साधारणतया उनके किसी प्रसिद्ध परृबंज के नाम पर 
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अखिमस्यु/ जिसका नाम महाभारत के बावा- 
हि ट 'बँश से सम्बन्ध १२ स 9 
कर रविनो ४८ ईंसवी) तथा कनिष्क के शासनकाल 
तर अर्ष का कालखण्ड है। यदि कनिष्क कौ 
बह्बभी विद्ान्‌ निर्धारित करते हैं, ७८वीं ईसबी ही मान 
का, |तरंगिणी का संकलन-काल ७८-+- 
रे आता है जो अभी भी भविष्य में आना कैप 
२3 २९७२१ को मिरिफ मं राजेतरगिशी का पतन 
होता है, जो स्पोर्तिषीप अधिष्यवाणी के समान प्रतीत होती है, किसी भी 


है 2० कर कै मध्य ८६ सम्नाटों का राज्या- 
रोहण रहा है । उतके शासत कौ कलाबधि कुल मिलाकर २१६० वर्ष वैठती 
राह हम पत्वेक शासत का समय २५ वर्ष के लगभग मान लें)। इसमें से 
8०७ बए घटाने वर हमें ११२ वर्षों का आधिकय प्राप्त होता है जो यदि 
इक शोकमो रिद्वारों के मतों को स्वीकार करते है, तो न इधर-उधर किया 
अ सकता है और न ही लेखे में आ पाता है। 

अपनी पुस्तक के पृष्ठ ३७ पर श्री कोटा बेंकटा चलम्‌ पर्यवेक्षण करते हैं 
हि चुंड यह सिधि उनकी धारणा से बेमेल बैठी, इसलिए पश्चिमी लोगों 
नै तिफ् शिकार लिया हि ईसा पूर्व धहली शताब्दी का विक्रमादित्य और 
कब के. तन्दी का शालिबाहन कभी थे ही नहीं। इससे भी 
' दिक्म और शालिवाहन संवत्‌ एजेस और कनिष्क 
हे बिट्ातों ने जपनो अभी को तिथि का 
के सतवाहन-बंश की तिथि ई० पू& से ईर 
'गालिवाहन' को 'हल सतवाहन' कहा 
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और तकक॑ यह दिया कि 'सत' लो 'शालि' 
संपुष्टि में वे लीलावती, कथा सरितसागर 
बल्थों की आधिकारिता का उदाहरण देते 
सतवाहन शालिवाहन के अतिरिक्त अन्य 
वहढात्‌ कालखण्ड में हुआ था। 

भाषा की दृष्टि से सत और शालि भले ही पर्याय हो सकते हों, किन्तु 
व्यक्तिवाचक नामों की दृष्टि से तो उनको पृथक्‌ ही रहना चाहिये। जैसा- 
कि उदाहरण के लिए कोई महिला अपने नाम की बनी लक्ष्मी करती है 
और दूसरी लछमी। चाहे दोनों के अर्थ एक ही हैं, तथापि दोनों को एक ही 
मानने में कोई तुक नहीं है। एक संस्कृत का नाम है जबकि दूसरा प्राकृत 
का है। 

७८ ई० पश्चात्‌ का शालिवाहन, जिसने शक सम्वत्‌ की नींव डाली, 
पंवार बंश से सम्बन्ध रखता था जबकि दूसरा सम्राट्‌ सतवाहन जाति से 
सम्बन्ध रखता था और ५०० से ४६५ ई० पूर्व तक शासन करता रहा। 
शालिवाहन ५८-५७ ई० पू० में विक्रम सम्बत्‌ की स्थापना करने वाले 
महान्‌ विक्रमादित्य सम्राट्‌ का पौत्र था। ७८६० पश्चात्‌ उसके पौत 
शालिवाहन ने शकों को पराजित किया और देश से दूर खदेड़ वाहर किया । 
उसने अश्व-मेघ यज्ञ किया और फ़ारस जैसे दूरस्थ देशों को भी जीता, तया 
पराभूत शासकों से नज़राने स्वीकार किये। किन्तु आन्प्र के सतवाहत ते 
अपनी राजधानी गिरिवराज से मगध पर शासन किया। आन्भ्र-परिवार 
मगध में अपना प्रभुत्व 5३३ से ३२७ ई० पृ० तक बनाए रहा। उतका 
साम्राज्य हिमालय से हिन्द महासागर तक विस्तृत थो । उस वंशमें संतवाहन 
ने ५०० से ४६५ ई० परृ० तक राज्य किया । 

शालिवाहन की राजधानी मध्यभारत से उज्जैन (अवन्ति) में थी। 
अपनो 'हिस्ट्री ऑफ़ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर' (६३७ के संस्करण) में 
आमुख्न के पृष्ठ २ पर श्री एम० कृष्णामाचारियर लिखते हैं कि, "भारत का 
अपना भली-भाँति लिखा इतिहास है, और पुराण उस इतिहास तथा तिथि- 
कम का दिग्दशशन करते हैं । पुराण पवित्र थोखापढ्ठी नहीं हैं।'” 

सक्समूलर ने पश्चिमी विद्वानों की इस वृत्ति की निन्‍्दा की है कि पे 


तथा अन्य उपन्यासों और झूंगार- 


है। वे जोर देकर कहते है कि हन 
कोई व्यक्ति नहीं था जो छ८ ई« 


आस्तीप इतिहास की भयंकर भूल 


कल्पनाएँ करने लगते हैं। 
३ हरेक हारा के सत्य गुण जिन 
इतिहास के सम्बन्ध में कुछ कहना उचित 
अत वें है उोरे उस रा के कुछ समय पूर्व ही पुनः उपलब्ध हो 
के हाहवश्ताओं ने यह सोचा, कि जो कुछ नीबुहर 
कार को बे के थे, और कालिदास को कुछ 
«मं औ दुछ गल्पों, आतत्दलहरी की कुछ पर दावली 
सम) 3-4६ के पु कविता को शोड़ाउजहुत पढ़कर उन लोगों ने 
325८ उ है अलयोतितियस को सहायता से भारतीय राष्् 
२२०३० है रहारिकेका प्रस्तुत कर दिया है। बिना न्यूनतम 
0 3 अत्मस्‍्प सामग्री से सामान्य निष्कर्ष ही नहीं 
क्तताहासिक अयुसस्थातों के ही. अत्यत्प र् व 
पते अवितु अहयस्त आपत्तियतक तथा कपटपुर् अधिकारी निशुकत 
हि कली जॉफ एरिया" (दितीप संस्करण, सत्‌ १६२३) 
ऋओ बो# ९३ स्सिब क ते है; "मगध को क्रान्ति के समय की तथाकथित 
कलेझ घटनाएँ बिशद छूप में 'मुद्ाराक्षस/ नामक प्राचीन राजनीतिक नाटक 
#करित है, नो ईसा पश्चात्‌ रूदाचितू ५वीं शताब्दी में लिखा गया था। 
हु स्पष बात या है कि प्रत्येक तब्यात्मक ऐतिहासिक घटना के वर्णन के 
।९० ऐसी शिल्ली ऋ्पानात्मक का स्य-रुखता के क्पर निर्भर करना सुरक्षित 
हो है किसको रचना वास्तदिक घटताओं को तिथि से सात शताब्दियों 
&श्बाह हुई हो।” 
अहम बिन द्वारा दो गयी कनिप्क की तिथि ७स्वीं ईसा पश्चात्‌ 
अर उससे दो दो के पहले हुए («वें शासक ) अशोक के लिए उतकी 
हो हु हि २३५ है पु को याद हम स्वीकार करते है तो इस मध्यावधि 
का रसद ३०३ ढर ढेंता है जिस काल में केवल दो शासक जलोक (सूची 
मे #छं) और दाबोदर-ड्तीय (४०वां सम्राट) सिहासन पर बेठें। 
४ (१: >-० | जा जे पत्येक ने लगलग १५४ ब्षे राज्य 
ह॥॒ 
४७७०७ 


आसक्त अपनी पुस्तक में श्री ए० बी० त्यागराज 


अआरतोय इतिहास की भयंकर भूले स्क् 
जे लिखा है कि एवेन्स में अभी हाल हो में 

हे उ्लौनांग है जिसमें खुदा है कि, "यहाँ थक 22.0 
अमणाचार्य चिर-निद्रा में लेटे पड़े है। इन शाकय-सुनि को पूनाती जिष्यों के 
द्वारा बीस लाया गया था। यह समाधि उनकी मुत्यु लगभग १०8० ० पृ 
में होते की स्मृति सें बनायी गयी थी ।” यदि बोद-संन्यासी १७९७ ई० पू७ 
में सुदृर प्रीस गये थे, तो कनिष्क की तिथि कम-से-कम ११०० ई० पू७ होती 
गे तिथि १२५० ई० पू० होनी चाहिये और अब्दगुप्त 

व ई० पृ० (देखिए, ए० सोमायाजुलू की 'हेट्स इन 
ऐल्ैष्ट हिस्ट्री आंफ़ इण्डिया" --के पृष्ठ ११२-११२) | बुद्ध चद्रणुप्त मौर्य 

पूर्व हुए होंगे। 


(१) चीनी, तिब्बती वर्णनों, अवुल फ़जल की रचनाओं तथा 
डबिस्तान-दस्तावेज़ के आधार पर सर विलियम जोन्स इस तिथि को १०२७ 
बरष ई० परू० मानते हैं (जोस्स ग्रस्थावली, भाग--४, पृष्ठ १७ व ४२ से 
४६) । 

(२) मैक्समूलर के अनुसार चींनी वणनों में अशोक के लिए ६५० 
ई« प्‌० तिथि दी है । बुद्ध-निर्वाण और अशोक की मृत्यु के मध्य ३७१ वर्ष 
का समय है। इस प्रकार बुद्ध अवश्य ही (६५०-/-३७१-८०) १२२९ ६० 
पृ में निर्वाण को प्राप्त हुए होंगे। (देखिए, उनकी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ़ 
रेचर', इलाहाबाद-संस्करण, पृष्ठ १४१ से १४३ वे 
उसी पुस्तक के सन्‌ १८५६ के संस्करण के पृष्ठ ३ से ८ तक) । 
मक्समुलर के अनुसार श्री लंका के वर्णनों में अशोक का काल ३१५ 
$ई० प्रु« है। इसलिए वुद्ध-निर्वाण का समय ३१४-- ३७१--६५६ ई पू० 
(अर्थात्‌ ई० पू० «वीं शताब्दी) होगा। 
(३) (राजतरंगिणी के आधार पर) डॉक्टर फ्लौट का मत हैं कि 
बुद १६३१ ई० पू० हुए ये जयोंकि अशोक १२६० ईं# पू० के लगभंग था। 
'्लीट कहते है : “हमें ज्ञात होना चाहिये कि राजतरंगिणी अशोक का समय 


8३६, ६. 


ई पृ« के आसपास निर्धारित करेगी। हमें १२६० ईं० पू० की 
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खेहसकर होगा, और हा है महा तारली 22322. 
तिथि का चयत दमा चाहिये; अशोक के सिहासनासूद़ होने 
को व्यवस्थित रुप 


/ ] 
दर के पर के “है ६5 अं रैपूसन ढारा दीगयी 
की ठिधि स्वयं उतके अपने विचार में अस्थिर है (कैम्बिज 
७१)। 
बह बा! पु का मौलिक खोज का यत्न नहीं 
हि 4 इसी तिथि “में विश्वास किया (आक्सफोर्ड स्टूडेन्ट्स हिस्ट्री 
न्‍#] न] के बुढ़ की मृत्यु की तिथि कनिप्क से १४० वर्ष 
बुरे बतापी है। इससे हम १२६४--१५० ०१४४४ ई० पू० तक पहुँचते 
| [७] ए७ बो« त्यागराज अस्पर द्वारा प्रस्तुत उत्कीर्णाश (शिलालेख) 
का साहष्य इस घटना को (७बों शताब्दी ई० पू० बताता है। 
(६) क्राप्मार के अनुसार पह घटना १०५० ई० प्रू० के आस-पास 
डी 
8 (0) ए७ को हिल्ेट ने अपनी पुस्तक “ऐसोटेरिक बुद्धिज्म” (८वाँ 
अाएए, १६९३, पृ १७५) में बुद्ध का जन्म ६४३ ई० पू० बताया। 
उपरंक्त भास्पताएँ सभी परस्पर विरोधी हैं। और, यदि उनमें से एक 
को ६ शत्तार्दी ई* पु० को तिथि घोषित करती है, शेष सभी के ऊपर 
राह है, दो यह केबल संयोगवश ही है। उपयुक्त क्षद्र मान्यताओं में भी 
ही बरताब्ट बाली मान्यता वो सबसे शिविल है। 
ओणागुरू लिखते है : “सभी जैद और हिन्दू एक मत है कि ५२ 
६ई« १० में अमान महाबोर को मृत्यु हुई, कुमारिल भट्ट (५५७ से ४६२ 
$0 ३९) कण झारठ में जैनियों पर प्रवल शास्त्र -पहार कर रहे चे और 
एलरा बजाल छिपा थी शंकराचायं ने (५०६-८४७ ई० पू०) । शंकराः 


७... 


आरतोय इतिहास की भयंकर भूले 


जाय और बुद्ध के मध्य का समय १४०० 


ले बौद्ध-मत को ७वीं ई० पश्चात्‌ अंगीकार 
बुद्ध की तिथि निश्चित 
यह अस्बय प्राप्त 


के अनुसार अटकलें लगायी हैं। भारतोय पाठशालाओं में 

रहा इतिहास ऐसी गलत 

मात्र है ("डेट 
बुद्ध क 

एक रूप कर देते 


धारणाओं और आधारहोन पट 7208 
हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, पृष्ठ ११२ *- कि 
७ पू० में मालने बाले मनेस्दर 

भारतीय विद्याभवन द्वारा प्रेरित इ| 
में (डॉक्टर सरकार के लेख में) मनेन्‍्द्र को ई० पू० दूसरी शताब्दी का 
अताया गया है। मिलिन्द ई० परू० १४वों झताब्दी में था। 'मिलिस्त पण' 
के अनुसार मिलिन्द (१) बुद्ध की मृत्यु के ४०० वर्ष बाद, (२) बाढ़ के 

मौर्य राजा शालिशुक के राज्यकाल के तुरन्त पश्चात्‌ और सम्भवतः (३) 
पुष्पमित्र के लगभग १८७ ई० पू७ में राज्यारोहण के पश्चात्‌ ही समृद्ध 
हुआ था । 

'मिलिन्द पण्ह' द्वारा दिए गये तीनों संकेतों को पौराणिक साक्ष्य से 
वुलना करने पर हमें ज्ञात होता है कि चल्दरगुप्त मौय॑ ई० पु १४०४ में 
राजा घोषित हुआ था । उस वंश में & राजाओं का राज्य १२१४ वर्ष तक 
रहा था । इसका अर्थ यह हुआ कि अन्तिम राजा शालिशुक का राज्यकाल 

१३२० ई« पू० में समाप्त हुआ | पुराणों के अनुसार बुद्ध (६९७ ईह प्र 
में स्वर्ग सिघारे । मिलिन्द ४०० बर्ष पश्चात्‌ हुए। इससे हमें सिलिन्द का 
समय १३०७ ई७ पु० ज्ञात हुआ । 'मिलिन्द पण्ह' के अनुसार यह निश्चित 

रूप में शालिशुक के राज्यकाल के बाद ही था। प्रुष्यमित्र शृंग १९१८ ६९ 

श्रृ० में राजा घोधित हुआ था, यह फिर निश्चित रूप में मितिन्द (१३०७ 


आरतीय इतिहास का भयकर भूले 
'संद्धबा॥ इसे प्रकट होता है कि पोराणिक 


जामों को प्रायः दूर देशों के 


तो की ज्ञात 
'दियांजाता है, और उत राजाओं 
ाजाओं के साथ सम्दद' कर 


को निश्चित करने का यत्न किया जाता है। 
ककियों से, भारतीय तिपिक्रम के ब्राप्त नामों को अन्य देशों के शासकों 


देश 
अस्तियोक अन्टियोकस-ध्योस-द्वितीय (सीरिया का) 
'लिधच के टालेमी फिलादेलफ़ोस 
अम्तिकाइन अन्टिगोतस गोनेटस 


॥/२४ अलेबजेण्टर 
[ईपीरस का ) अलेबजेण्डर 
० हे आद्यक्षरों तक ही सोमित है। अशोक के 
शिलालेख में स्पष्ट कहा गया है कि उसके द्वारा 'उल्लेखित शासकों के राज्य 
उसे राज्य कौ अपनी सीमाओं पर ही स्थित ये, जबकि पश्चिमी विद्वानों 
दाए अमोलादित राजाओं ने अत्यस्त दूरस्थ देशों पर राज्य किया । सीरिया 
अक्ोह के साज़ार्य को सौमाओं से १:७३० मौल पर या । बीच के प्रदेश पर 
अन्य बात मे औरदेश ये । मिस्र २४०० मील दूर या। मेसेटोनिया ३,००० 
औछ पर ा। इसलिए अम्तियोक अफ़मातिस्तान में शासन कर रहा एक 
आस्तौष बबन राजकुमार था। उसने १४७२ से 
कि । संस्कृत के “यदन' जल्द की व्याख्या यूनान 
को जातों चाहिए। १४७२-१४३६ में जब अशोक ने शासन 
९६ 238 हा में कुतारी अप्रसिद ये और आधुनिक प्रीस के क्षेत्र में 
द् जूक: £ +4्थ ॥ बदन लोग तो भारतीय क्षत्रिय थे जो सिल्यु- 
कप आती पुध्तक श्यूद्स्ट' इष्डिया' में य्रुतानो-इतिहासों 
'हिकिबुलो की हिम्दसतीपता को विदेचना करने के पश्चात्‌ इस 
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सब्र 
पर पहुँचे हैं कि ऐतिहासिक 
' 3५2४० हि कालक्रम का निश्चय करने की दृष्टि ले 
किल्तु पौराणिक वर्णन को कभी असिद्ध तहीं 
अनुसार १८ ई० पु० बुद्ध को असंदिग्ध ५३००, कस 
[रतीय पुराणों करी संज्ञा देना या ऐ को 
की, सदन वा दोकयो दे शोर गजब शासक पा जा 
करी, भारतोय ऐतिहातिक काल़क्रम को 
निश्चित करने का यत्न करना, अधिक-से-अधिक भारतोय इतिहास के प्रति 
भ्ैंगापन ही कहा जा सकता है। है 
गवर्मेंट आट्स कॉलेज, राजमुन्द्रि के गणित-विभाग के भरतपुर अध्यक् 
श्री ब्ही ० तिखकेंकटाचारियर भी बुद्ध के जीवर में उपलब्ध ज्योतिषीय 
आँकड़ों पर अनुसन्धान करते हुए बुद्ध की मुत्यु-तिकि १६७७ ई पू७ दर 
ही पहुंचे हैं (वृद्ध के जोवर में चन्द्र को विभिन्‍न स्थितियों तथा अस्य ग्रहों 
'परान्त तिप्क्प यही है) । इस विप्रय पर छिल्ले गये 
एक लेख में वे <०७ ई० पू० के वर्ष के अतिरिक्त और किती 
भी वर्ष में नक्षत्रों की स्थिति जन्म-कुण्डली में वर्णित स्थिति से मेल तहीं 
खाती | गणना के लिए उन्होंने स्वामी कल्नू पिल्ले की "लाइफ़ आँफ़गौतन” 
का उपयोग किया है। 
रेब्रेड पी ० बिगण्डेट कहते हैं: "गौतम का युगारम्भ एक ऐसी बात है 
जिसपर बौद्ध-मत को मातते बाले विभिन्‍न राष्ट्र भी एक मत नहीं हैं। 
सिहली, बर्मी, और स्थायी पंचांग इस तिथि को ईसबी सम्बत्‌ से पुव छठी 
जअताब्दी के मध्य के लगभग मानते हैं जबकि तिब्ब॒ती और उन्हीं के कारण- 
स्वरूप मंगोल ब॒ चीतवासी इससे कई सैकड़ों वर्ष पूर्व इस घटता को हुआ 
मानते हैं।” 
ऐसी धारणा बनाई गयी है. कि पुराण तो कल्पनामात्र हैं। फिर इस 
धारणावश पूर्ण उपेक्षा कर भारतीय ऐतिहासिक कालक्रम का 
निश्चय करने का यत्न तो केवल शैक्षिक प्रतिकूलता; चिड़बिडापत हैं। 
किसी भी राष्ट्र का इतिहास, उसी की अपनी परम्पराओं और उसी देग मे 
उपलब्ध अभिलेखों को सन्‍्देह की दृष्टि से देखते हुए, कभी भी ठीक से नहीं 
खोजा जा सकता । चूँकि यही बात पश्चिमी विद्वानों और उनके शिष्यों ने 


पा 


आऑरंतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


आचुका हैं कि पौराणिक तिथिक्रम 
न्यप १24१5 अस्छुत करता है। इसलिए, भारतीय 
अपता आजकल बहुप्रचारित कालक्रम ठीक कर लेता 
०५४०४ जन्‍म हैइद७ई० ;. तंधा उनकी मृत्यु १६०७ ई७ 
9« रखनी चाहियें। इस दोनों पटनाओं की तिषियाँ यही है। बुद पर 
अनुसखान करते समय ठीक को गयी प्राचीन भारतीय इतिहास की अन्य 
अरे घटनाएँ थी शसोंप्रकार भारतीय इंतिहास-न्‍यों में शुद्ध कर 
अनी चाहिये क्योकि वे प्राचीत भारतीय इतिहास के समांग-वर्णन के ठीक 
६5 ऑफ़ इष्णिया” तथा भारत के अन्य दैनिक समाचार-पत्रों से 
'ोंक ७ अस्तूबर सत्‌ १६६६ को अहमदाबाद से दिनांक ६ अक्तूबर' ६६ 
क ब्रेस टुस्ट ऑफ़ इक्या द्वारा मेजा गया समाचार छपा था जिसमें “ईसा 
के लगा २०७ बे पूर्व काल की सात बुद्ध -गुफाप्रों की उपलब्धि” को 
अचता दी गई थी। यह उपलब्धि इस परम्परागत मान्यता को झकझोर देती 
है कि बुद्ध ई पृ७ ६ठही शतान्दी में जीवित ये । इतना ही नहों, यह खोज 
हारी एस छारणा को पुष्ट करती है कि बुद्ध ईसा पूर्व लगभग २००० वर्ष 
पुरे बोबित दे; यदि यथाप॑ वर्णन किया जाय तो कहा जायेगा कि वे ई० प्र 
१६5७ से १६०७ तक विद्यमान ये। 
।  इत आलख्ि की महता का वर्णन करते हुए प्रमुल हिन्दी देनिक पत 
७-2 टाइम्स” ने, शनिवार दितांक < अक्तूबर, १६६६ के अंक में 
“कर बने “दिचार-अ्रवाह” स्तम्भ के अन्तर्गत लिखा था। 


टेतिहासिक खोज 


'गरगराल के शिक्षा उपसन्त्री हा ० आनुप्रसाद पाण्डेय ने अहमदाबाद में 
को डठाया है कि भड़ोच जिले के भगड़िया तालुका रे 


आरसतीय इतिहास की भयकर भूले 


< श्र 
आंजीपुर गाँव के पास कड़िया पहाड़ियों में एक गुंफा को 


जो ईसा से दो हजार साल पहले को है। खोज को गई हैं, 


झ पाण्डेय के अनृमार इस गुफा में एक वह लूए 

बस्तुओं से पता चलता है कि इसे बौद भिक्रुओं ते अपना बल जन 
>*नत ु का 
न 


[फा की खोज का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्त्व है। भारतीय 
की खोजे करने वाले एक विद्वान्‌ श्री पी० एन० ओक 22५00: 
पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि गौतम बुद़ का जन्म 
सा से लगभग उन्‍्नीस सौ साल पूर्व हुआ। कड़िया पहाड़ी गुफा की छोज से 
श्री ओक के मत का तो समर्थन होता ही है, भारतीय इतिहास को नये सिरे 
से लिखने और तिथियां नये सिरे से निर्धारित करने कौ भी आवश्यकता 
उभर कर ऊपर आती है। 

पाश्चात्य विद्वानों ने गौतमबुद्ध का समय ई० पू« छठी शताब्दी माता 
हैं। लेकित अपने मत के समर्थ न में उन्होंने कोई तक प्रस्तुत नहीं किये, वल्कि 
मनेमाने ढंग पर एक तारीख लिख दी। श्री ओक का मत है कि पश्चिमी 
इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की तिथियाँ उस तारीख को ध्यान में 
रखकर तिश्चित कीं, जब यूनानी विजेता सिकन्‍्दर और भारतीय राजाओं 
का मुकाबला हुआ । उस समय के जिस चन्दरगुप्त का यूनानियों ने उल्लेख 
किया है, वह मौयंबंशीय _चन्द्रगुप्त न होकर गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त धा। इस 
भूल के कारण पाश्चात्य इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की तिथियाँ 
निश्चित करने में करीब तेरह सौ साल की भूल की । 

कड़िया पहाड़ियों में मिली ग्रुफा के समय के सम्बन्ध में जो अनुमान 
लगाया गया है और श्री ओक ने जिस मत का प्रतिपादन किया है, उसको 
इस बात से भी बल मिलता है कि सर विलियम जोन्स, मैक्समूलर, डा» 
फ्लौट, चीनी, तिब्बती, और ताज्षिक लेखों तथा राजतरंगिणी से गौतम बुद्ध 
का समय ईसा से ८५० साल प्ले लेकर करीब १७०० साल ई० पृ० तक 
'पहुँचता है। भारतीय पुरातत्त्व के एक विद्वान्‌ श्री त्यागराज के । 
बुढ़ का समय ईसा से १७०० साल पूर्व ही हो सकता है। कड़िया पहाड़ियों 


ज्ञु आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
इतिहासकारों और प्रुरातत्त्ववे्ताओं को भारतीय 
औई मि्ती ७७ के दो के पुरनि्धरिण की नयी प्रेरणा मिलेगी ।" 


] & कस्विज हिस्टी ऑफ़ इष्डिया, बाइ ई० जे० रेप्सन। (२) 
है आक्सफोई स्टूरैष्ट्स हिस्टरी माफ इण्डिया, बाइ विन्सेंट ए० स्मिथ । (३) 
एम ऑफ बुद सिलिद एफ आस्तियोक एश्ड युग पुराण, बाई कोटा 
अकटाबलम्‌। (४) इश्डियन ऐन्टिक्वेरी, बाल्यूम-६ । (५) गौतम दि बुद्ध, 
आई केल्लय सौरहसं, १६२२ का संस्करण । (६) क्षत्रिय क्‍लान्स इन 
करिष्या, बाई व्मिलाचरण लाँ। (७) कमेन्ट्री आन दि अमरकोप, बाइ 
अरत। (६) राजतरंगिणी, बाइ कल्हण । (६) ए रिकार्ड आंफ़ बुद्धिस्टिक 
किराहसस, बाइ फ़ाह्यात, ट्राससलेटेड बाइ जेम्स लेग । (१० )बुद्धिस्ट इण्डिया 
आई रौस देविड्स। (११) लाइफ़ ऑफ़ गौतस, बाइ बिशप बिगण्डेट। 
(१३) ऐसोटेरिक बुद्धिज्म, बाइ ए० पी ० सिल्लेट, १६०३ का संस्करण। 
(१३) हिल्ली ब्रॉफ़ संस्कृत लिटरेचर, बाइ मैक्समूलर। (१४) हिस्ट्री 
आफ कसासिकत संस्कृत लिटरेचर, वाइ म० कृष्णमाचायं । (१५) डेट्स 
अत ऐन्होष्ट हिस्द़ी ऑफ़ इष्ठिया, बाइ वी ० सोमयाजुतु । (१६) इण्डियन 
आकिटेक्चर. आई ए० ब्ही » स्थागराज अस्यर । 


भयंकर भूल : कऋ्रमॉंक-१२ 
भ्रगवान्‌ श्री राम और श्री कृष्ण के युगों की 
प्राचीनता कम अनुमानित 


अगवान्‌ श्री राम और श्री कृष्ण, दोनों ही, भारत में परण पूच्य माने 
जाते हैं, और सर्वस्थानों पर सभी भारतीय उनको ईश्वर ,का अवतार 
अमसक्‍ते हैं। दोनों को ही सर्वोत्कृष्ट आदर्श व्यक्त का रूप मानते है। दोनों 
महामातवों के नामों से पूर्व “मर्यादा पुरुषोत्तम” गुणवाचक विशेषण से यही 
प्रमाणित 

दोनों ही भारतीय सभ्यता की अति प्राचीन अवस्था के प्रतीक हैं। के 
बॉ इतने अधिक पूर्वकालिक हैं कि हम उनके युगों की स्मृति ही भुला बेढे 
भ्रतीत किन्तु उनके समय की अत्यधिक प्राचीनता किसी भी प्रकार 
यह अथ॑ प्रकट नहीं करती कि वे लोग हमारे सभ्य समुदायों से कम सत्य 
समुदायों में हुए | तथ्य रूप में, राम और कृष्ण के जीवन-काल से सस्बद 
रामायण और महाभारत महाकाब्यों में वर्णित नागरिक कर्तम्य इंजो 
नियरिग कार्ये, युद्ध-सामग्री, वेशभूषा के १रण-अ्रकार तथा संश्लिष्ट ज्योतिषीय 
आंकड़ों के विशद विचार हमें सभी प्रकार पह स्पष्ट करते हैं कि उनके यो 
की तुलना में तो हमारी उपलब्धियाँ तगष्य हैं। 

कई बार यह तर्क दिया जाता है कि रामायण और महाभारत डर 
निसलन्‍्देह ऐसे अति उच्च तथा श्रेष्ठ विचारों करा संकलन है [सो 
काष्ठा किसी अन्य पुण में मिलती ही नहीं, फिल्लु जहाँ तक भौतिक 
जब्धियों का प्रश्न है, यह कहा जाता है कि इन समाविष्ट 
विवरण केवल मात्र अतिरंजित कल्पनाएँ हैं तथा इसीलिए इसपर पड 
नहीं करना चाहिये। तथ्य तो यह है कि यह तक मानव संतोविशाल के 


की प्रगति केवल 
अज्ञानता ही सिंडे करता है। मानव समाज एक- 
कक आह होती। अर्थ यह है कि वे समाज, जो आध्यात्मिक तथा 
अल रिक विचारों की एरभोल्‍्ब सौमा पर पहुँच सकते है, यान्तिक अन्वेषणों, 
लो, अरतरिश-शाह्ाओं तथा औषधीय क्षमता में कभी पीछे नहों रहेंगे। 
अब अत्ततोगाजा यह वही मोतव मस्तिष्क ही तो है जो आध्यात्मिक 
कैब रत मे औहाएं करता है और किक सुविधाओं तथा सुख-प्राप्त 
अं विन्रिल दिशानों में खोज़ जादि करने में उन्मुक्त चिन्तन करता है। 
हरारा यह अतुपपु्त अन्यविश्वास, कि हम बौसवों शताब्दी वाले 
व्यक्ति भोतिक आविष्कारों को उस परमोच्च स्थिति को पहुंच चुके हैं जैसी 
को पाले हुई ही हीं, एक अवाछनीय धारणा के कारण जमा हुआ है। 
कस बह दिश्शाल करते रहे हैं कि मालव-प्रगति एक सीधा-मार्ग है जिसका 
आरम्भ कन्‍्दराणत सालब मे हुआ है और जिसकी परिणति वर्तमान संस्लिष्ट 
#तिें है। यह विश्वास असत्य है, भ्रान्त है। यदि हम चारों ओर दृष्टि- 
बाल करें; तो हमें दिखायी देता है कि संसार का घटनाचक दी पे वृत्त में चलता 
&स हि सीधी रेहाओं में । पृ्की तथा अन्य आकामीय पिण्ड सभी बृत्ता- 
आर । वे सब बृताकार चछ में घूमते हैं। चुम्वकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र 
ओ बूलाकार है। यही नियम मानब-सब्यताओं पर व्यवस्थित करने से हमें 
ज्ातकोता है कि वे भी एक अतस्त्य चक्र में उत्कर्प और अपकर्ष को प्राप्त 
होहो रहती हैं । यह बात रामरापण और महाप्रारत में बर्णित सभ्यताओं के 
हि 'अक्ती है । यदि यह बात स्पष्ट रूप में हृदयंगम कर ली जाये, तो 
सह बात स्पष्ट हिल देते में कोई कडिताई नहीं होगी कि ये दोनों 
४2५ 2 धताबिक, प्राचीत सम्यताओं का वर्णन करते हैं 
रंगों ! ---अ "अं न :चाबा 3३० के केवल मात्र कल्पना-स॒प्टि 
का बैडिक 2४ 
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करने की दिशा में कोई महानुभूति- 
अखगाति !ये। भारतीय इतिहास के वर्तमान 
अखयाति है। तथ्य बह है' कि हमारे इतिहासनयन्य 


आसतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
३ । ] 


इनको आलान्तियाँ, कपोलकल्पना और कयाओं को 
कथाओं की रंता देकर उनकी 
अब- 


हेसना कर देते है। 


इस पाठ्यगत-दुराग्रह का 


कारण यह है कि भारत पिछले 
स्श्य्य 'अं४न्‍ २२० तले एक सहन 
बर्षों से भी अधिक समय से अन्य देशीयों द्वारा शासित होता रहा है। इसमें 


मे प्रथम ८०० वर्ष सुस्लिम शासन के अन्तर्गत पूर्ण दुरवस्‍्था एवं 

गम पर इफशाए गार 
आशिपत्य होने के कारण समय और आकाश, संसार का उद्गम तवा इस 
दृष्वी पर जीवन का श्रादुर्भाव आदि के सम्वस्थ में पश्चिमी विद्वानों के 
अपरिपकव, सध्ययुगीन विचार सभी शिक्षा सम्बन्धी पाढय-पु्तकों तबा 
सब्दर्-युस्तकों में धूर्ततापूरवक डुंस दिये गये और उनकी जह़ें जमा दौ गई 
थीं। उन लोगों ने हमको विश्वास करने पर बाध्य कर दिया कि अभी कुछ 
समय पूर्व तक हम सभी वानर हीं थे। कुछ वर्षों पश्चात्‌ धप 
पिछले पैरों पर चलना और अगले पैरों को हाथों 


परत 
सौख लिया, तब कन्दरा में रहने वाले मातव का युग आया, फिर पाषाण-युण 


और, देखो तथा आश्चर्यास्वित हो जाओ, फिर जौसेस क्राइस्ट संसार के 
रंगमंच पर प्रगट हुए, और तबसे मानवता तौब्र गति से चलती हुई महात्‌ 
आतिक प्रगति की वर्तमान अवस्था तक पहुँच पाई है। 

पर्याप्त विचितता यह है कि पश्चिमी भौतिक शास्त्री भी संसार के 
उद्गम तथा मानवजाति के मूल के सम्बन्ध में अपने पुर्वकॉलिक प्राथमिक 
विचारों का परित्याग कर चुके है । प्राचीन भारतीय लोगों की ही भाँति अब 
बे भौतिक शास्त्री भी पृथ्वी और उसपर जीवन को करोड़ों वर्ष पूर्व होना 
स्वीकार करते हैं। फिर भी उनके अपने समाजशास्तों तथा इतिहास-बैत्ता 
अभी तक उनके साथ आगे नहीँ बढ़ सके हैं। यें लोग अभी तक अपनी 
अयुक्तियुक्त, व्यर्च तथा कालगत-दोष सम्बन्धी ध्वारणाओं पर अडे हुए है। 

आधुनिक विज्ञात अब हमको यह अनुभव करने में सहायक होता 
आाहिये कि समय और संसार-उद्‌गम की गणना युर्ों, महायु्गौतया मनु 
के रुप में करने का प्राचीन भारतीय बिचार उस सर्वेज्ञान तया विशदता का 
इतिनिधिल्य करता है जिसकी समता करने में आधुनिक मनुष्य सफल नहीं 
हो पाया है। 


च्श्र 


समराजों के रूप में रामायण और महाभारत- 
_न्‍नह 22. जे करने के लिए सतोव॑ज्ञानिक रूप में हमे 
लंड करने को पर्याप्त होती चाहिये ॥ अतः यदि, अन्त: ओर बाह्य सायों 
डरा प्रमाणित हो कि राम और कृष्ण हजारों अथवा लाखों वर्ष पर्व अवतीर्ण 
३, ठो किस्ती को इस बात से पश्चिमी विद्वानों तथा 
अिष्यों को मराँठि आधात तहीं अनुभव होना चाहिये। 
कस -से-कूम परम्परागत साक्ष्य का मृल्यांकन करने में तो कोई हानि 
रहो है। केवल यह तथ्य, कि राम और कृष्ण अति प्राचीन युग के प्रतीत 
होते है, हमको लिष्किय तहीं कर देना चाहिये क्योंकि हम इससे पूर्व पहले 
हो स्मष्ट कर बुक है कि मातव सभ्यताएँ एक अलन्त्य चक्र में उत्कर्प और 
अपकाए को प्राप्त होतो रहो हैं। 
झगबात शाम सातवें ईसबरावतार माने जाते है। 
सुहस्ित है। बह दोपहर में ठोक १२ बजे जन्मे थे । उतका जन्म-दिन भी 
सुनिश्चित है । सास्तौय बंत्र मास के शुक्ल पक्ष की तवमी को तदनुसार 
आई के मस्विस तथा अप्रैल के प्रारम्भिक दिनों में उतका जन्म हुआ था। 
केजहमाड॒ अतिह्बितता बस विशिष्ट बर् के सम्बन्ध में हैं। जिसमें वे जल्मे 
है उरकी विभिल्त उपलब्ध आंकड़ों के साथ गणना की जा सकती है और 
फिर मिल्तात किया जा सकता है। 
डे आचौत हिन्दू परम्परा के अनुसार बरसात काल लण्ड कलियुग है । हिन्दू 
स्पोतिए के इसका प्रारम्भ ३१०२ ई० पू० में १८ फरवरी को दोपहर 
++% ३० पिस्ट ३० संकिष्ट पर निर्धारित किया है। यह वह पड़ी थी 
(एल तक एक राष्षि में हो एकत्र हो गये ये। फांसोसी ज्योतिषी 


डेही ने ढिन्द-ज्योषित ः। 
«न शास्त्र की विलक्षण गणना-पद्धति पर अपना आश्चर्य 


करलिपुय से पु ऋुमानुसार 
ऋा, करप) हुए है। कृत मे 


३६०७०, रह ७७: 
करी । सो को के 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


उनके जन्म का समय 


के अनुपात से ऑकी 
से १७,२५,०००: 


हि. 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
| 0] 


मप्र घन्‍इ४औ,००० 


+ तथा ४.३२,०७७ को संख्या उपलब्ध होती 


बर्तेमान कलियुग के ४, 


"किक २,००० वर्षीय कालखण्ड के केवल मात 
५०६६ वर्ष व्यतीत हुए है।. इससे पूर्व द्वापर एुग के 5,६४,० ७७ जपों के 
६,०६६ को संख्या उपलब्ध होती है। ब्लेता यु कौ 
समाष्त हुए इतने हो वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इसी स्मप भगवान्‌ राम 
उत्पल्न हुए थे । प्रत्येक युग के प्रारम्भ और अन्त का !३वां अंश संश्मण 
काल समझा जाता है। अपनी अभी तक को संडुया में, इस़ोलिए, हम 
१,०६,००० वर्ष की संक्रमणकालीन-अवधि को जोड़ देते हैं। कुँकि कहा 
जाता है कि श्रीराम वेता युग की समाप्ति के लिकट-काल में'ठुए वे, अतः 
॥ कि रामायण महाकाव्य में लगभग १० 
समाज का चित्रण है। 
रामायण में वर्णित पशु समूह में चार दांतों वाले गजों का समावेश 
है। केवल दो दाँत वाले गज भी अनुपलब्ध नहीं ये । चार दांत वाले हाथियों 
का उन पशुओं में विशेष उल्लेख है जो रावण की राजवानो लंका में मिलते 
चे। 
पुरातस्‍्त्वविदों 


लाख बर् पे के 


अनुसार चार दाँतों वाले हाथी लगभग १० लाख बे 
बुत लुप्त हो गये । वैज्ञानिक प्रमाण का यह तो एक प्रकार का उदाहरण 
मात्रहै जिसका पूर्ण मूल्यांकन होता अभी शेष है। 

इसीके अनुरूप वस्तु के अनुसार, हम, श्रीराम की परम्परागत जत्म- 
कुण्डली का भी उपयोग कर लें। बन्‍्द्र के दो निष्पन्द, बिन्दुओं अर्थात्‌ राहु 
और केतु की स्थितियों के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिण्डों की स्थितियों 
का उल्लेख स्वयं ऋषि वात्मीकि को रामायूण में है। पह भी हो सकता है 
कि उस समय निष्पन्दों की स्थिति उल्लेख करने की प्रधान रही हो। 
औराम की जस्मकुण्डली, जो नि्विवाद रूप में स्वीकृत तथा सर्व आरत गे 
युगों से मान्य है, जो अग्रिम प्रकार है-- 


झास्तौय इतिहास की भयंकर भूले 
हु 


लत स्थोतिष की उपेक्षा करने वालों को भी इसके गणनात्मक पक्ष 
अचांत गणित ज्योतिष से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करना चाहिये। 
| प्रकार सक्षक्रों को अपेक्षाकृत निश्चित स्थिति विशाल, निर्जेन सागर 
क जतह्म अतर्त में साविकों को अपनी स्थिति का निश्चय करने में सहायता 
अ्रदयान करी है उसी प्रकार सक्षतरों का चित्र हमें भी किसो एक विशिष्ट 
बहता को समय के अतस्त निल्लक्ष्य तथा विशाल विस्तार में निश्चित करने 
में सह्वाएक होता है। अत: यह अच्छा होगा कि ज्योतिषी तथा बणितज्ञ लोग 
आहएठा लगाएँ कि सक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति कितने वर्ष पूर्व विद्यमान यी। 
ऑबहस्विति सगभग १० लाख वर्ष पूर्व ही रही हो तथा रामायण के अन्तः 
2 आस भो इसी ओर संकेत करते हों, तो निश्चित है कि हमने 
९६० ं के एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वृत्तान्त का काल निर्धारण कर 


हल कर का है कि तक्षवों की वही स्थिति सैकड़ों अथवा हजारों 
4 नम आ जाती हो। फिर भी हम उन सभी तिथियों को 
ऊर सके हैढि इस अेज 'से मिलान कर, यह निश्चित करने का यत्त 
'िदि सही होषी। में से कौत-सो तिथि भगवान श्रीराम की जल्म- 


कि... 


ज्योतिषशास्थ 
शा अत्या्य प्रारम्भिक ज्ञान रखने वाला मनुष्य भी यह 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


ऋ्यआ सच 
उुरन्त ही देख लेगा कि रामचन्दरजी के जीवन -बृत्तानत 


पहों की स्थिति से पुष्ट होते है। उदाहरण के लिए, नई 5६ ४०२ रे 
होते हैं तथा दोष में से अधिकांश स्वग्रही हों, तो वे उत्त अदग्य 


घ थे उस अदम्प व्यक्तिगत 
सम्मोहन के द्योतक होते हैं, जो सभी आगन्तुकों को उसके सम्मुल्न शरणागत 
चुत गत 


एवं नतमस्तक बना देते हैं। ऊध्वेगामी कक॑ राि में ० 
का एकल्र होना परूणें रूप में सत्यनिष्ठ, कोर शेर कि झल 
स्यायप्रिय व्यक्ति का छोतक है। मकर सशिगत मंगल ४ र मे होते के 
कारण वधू-वियोग तथा कभी-कभी वध्‌ द्वारा प्रताड़ना का फल बोतक है। 
जूंकि इस तकनीकी अपरिचित भाषा में, रुचि न रखने वालों को रुचि नहों 
होगी, इसलिए हम इस विषय को यहीं पर छोड़ देते हैं। 

अगवान्‌ श्रीकृष्ण के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले नक्षत्रीय विवरण 
अनेक भारतीय घा्भिक-प्रन्यों में प्राप्य हैं। इनमें से कुछ हैं भागवत (खण्ड- 
१०, अध्याय-३; खण्ड-११, अध्याय ६ व ७); विष्णुपुराण (खण्द-४, 
अध्याय-१, ४, ५, २३ व ३७) ; मत्स्य-पुराण (अध्याय-२७१, पद ५१-५२) 
और हरिवंश (खण्ड-१, अध्याय-५२) | इन सभी के अनुसार भ्रगवात्‌ 
श्रीकृष्ण का जन्म 'श्रीमुख' तामक चक्रीय वर्ष में भाद्र मास में कृणापक्ष की 
अष्टमी को हुआ था । जब उतका स्वगंवास हुआ, वे १२५ वर्षीय ये। उतकी 
निधन-तिथि वही है जिस दित ३१०२ ई० पु० १८ फरवरी को कलियुग 
प्रारम्भ हुआ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस तिथि से १२५ वर्ष पूर्व जन्मे थे। इससे 
हमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म-वर्ष ३२२७ या ३२२८ ई० प० आ्रप्त होता 


है। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म का समय और दिन हमें पहले ही ज्ञात है। 
उनका जन्म सम्पूर्ण भारत में भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मताया 
जाता है। श्रावण मास अंग्रेज़ी जुलाई मास है। उनका जन्म रात्ति के ठोक 
१२बजे हुआ था । परम्परागत रूप में चली आई उतकी जन्मकुण्डली अपिम 
श्रकार है-- 


आरतौय इतिहास की भयकर भूले 


कमल ३ 2९३ दर कुछ उल्लेख योग्य जन्मकुण्डलियाँ” 
७ बौं> रमण ने एक जन्मपतौ दी है, उसी प्रकार 
०७ हो बिल-पिन्‍्त जनः-पतियाँ हों। किस्तु चूंकि उन्होंने भी श्रीकृष्ण 
रे ४ ४: जय को र-यृस्त स्थिति पर हो आधारित की है अतः 
#ल्‍9%९:% के 'शंणितीय गणना करना ग्रेप है कि क्‍या 
हि -3.90408% का, कै कृष्णपक्ष कौ अष्टमी की मध्य- 
दंकाईजो ०2-2८ ५७०) ०१2 करना ' 74 कुण्डली से मेल 
सहज शिप्यों का ऐसा विचार है कि 
27९५ आथ जन्‍्मकुण्लियों से इतना अधिक 
प्र 'डशा किया करते दे, औौर ठप पृष्षों और देवताओं के नक्षत्रीय 
वन्य प्रधत कर देते बे टतियं में प्रहों को स्वग्रही 


ध्एर सपा 
वही, पल को 
है ९०8. शक (से तह पा हा ५४ हमें अनेक दोषों 
आास्ड लक उसको ्रत्येक नवजात मानव 
जय (और, करभारत: रखने को श्रया केवल मात्र 


आरती इतिहास की भयंकर भूले 
2] 
सम्भव है कि किसी ३६४०००४० ने सूल जन्मकुण्डली न मिलते के कारण 
रीकर किसी एक मनगढ़ल्त जन्सकुण्डली की रचता कर 
डाली हो। किन्‍्तु ऐसे मामलों में यदि दो, तीन, चार या अधिक जत्म- 
कुण्डलियाँ प्रच लित भी हों, तो भी उनमें से सत्य कौन-सा है--यह पता लगा 
केते के तो अनेक उपाय हैं। यदि तिथि, वर्ष और जन्म का समय ज्ञात हो 
तो सर्वोत्तम उपाय प्राचीत पौ्नांग अथवा गणितीय गणना द्वारा लक्ष्य 
िण्डों (ग्रहों) की स्थिति का पता लगाना होगा। दूसरी बात यह है कि 
के अध्ययन से कुछ मोटे-मोटे निष्कर्षों को उस मनुष्य के जीवन 
की घटनाओं से सिलाकर देख लिया जा सकता है। जहाँ तक ग्रहों को 
स्वग्रही अथवा उच्चग्रही बनाने की बात है, यह्‌ स्मरणीय है कि असाधारण 
व्यक्तियों के तक्षत्र असंदिग्ध रूप में ही असाधारण स्थिति के होंगे। यदि 
टेल्ला नहीं होता, तो उन व्यक्तियों ने उन थुणों का श्रकटीकरण किया ही नहीं 
होता । पह भी उल्लेख करना समीचीन है कि यदि सचमुच ही जाली नत्म- 
कुण्डलियाँ हों तो उनको व्यक्ति की जन्मकालीन वास्तविक नक्षत्रीय स्थिति 
से सत्यॉपित किया जा सकता है। यह भी अवश्य कहना पढ़ेगा कि यदि 
ब्राचीन भारतीयों पर आरोप है कि उनके मस्तिष्क पर जन्मकुण्डलियों का 
अ्रभाव आविष्ट है, तो आधुनिक विद्वान्‌ भी इस आरोप से बच नहीं सकते 
कि वें भी गणितीय-ज्योतिषीय मानचित्र के विरुद्ध समान हूप में ही दुराग्रही 
वमनस्य भावना हृदयस्थ किये बैठे हैं। यदि ये मानलित्त ध्यानपूर्वक बनाए. 
जाएँ, तो कम-से-कम, जीवन की घटनाओं की तिथियाँ निश्चित करने मैं 
उसी मात्रा में सहायक हो सकते हैं जिस प्रकार नौका-विहारीय-मानचित्र 
पर नाविकों द्वारा.नक्षत्रीय स्थिति उतकी सहायक होती है । 
ज्योतिष से पूर्णतया अनभिज्ञ व्यक्तितयों को यह मालूम होता चाहिए 

'कि कोई जाली जन्मकुण्डली बनाना सहज कार्य नहीं है। रैर अहों में € 
नक्षत्रों को मनमाने ढंग से बैठा देना कोई सरल काम नहीं है । यदि कोई 
नौसिलिया ऐसा काम कर ही दे, तो उसे विहंगम दृष्डिपात से भी वुज्त 
पकड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि निष्पन्द बिन्दु परस्पर विरूड 
् जाते हैं, अथवा यदि बुध एक ग्रह में नहीं है; अधब्ा शुक्र यदि सूर्य 

दो घरों में नहीं है, अथवा सूर्य अपने उपयुक्त स्थात पर किसी विशिष्ट 


औ आरतीय इतिहास को भयंकर फू 
कल आस की जन्मपत्री में नहीं है तो यह सरनता- 


कमम--समग, तिथि सह अद्दिकोई पर्डित व्यक्ति भी किसी जाली जन्‍्म- 
क्क्ता तो इसको नक्षत्रों व्यक्ति की आयु तथा उसके 
पत्ती की रचना 232 क मुक्ति आदि के सन्दर्भ में सत्यापित किया 
जौरत की />+8+ 3०3 रुपा नक्षतर/विदया गणितीय विज्ञान है तथा उनके 
करता है? कोरबा तुररत ही प्रकट की जा सकती है। 
व पशलार अीकृष्ण जी की जन्मकुण्डलो की स्थूल रूप में 
रबर शत होता है कि लगभग सभी नक्षत्र स्वग्रही अथवा उन्चप्रही 
है। कम प्रकार का व्यक्तित्व बस्तुत: दँवी अंश ही है| जिसकी आध्यात्मिक 
सुर के लिए बिल 'अपनो नत अंड्वांजलि प्रस्तुत करने पर बाध्य हो जाता 
है एक छोर अत्यत्त चमत्कारी तथा अचूक लक्षण वृष राशि पर उच्चग्रही 
अर का होता है जिसके कारण व्यक्ति को एक अत्यन्त आकर्षक व्यक्तित्व 
शरण है। इसमे तो भगवान्‌ थोकृषण को मोहन अर्थात्‌ 'अत्यन्त आकर्षक' 
अदा गाता है। 
बीत भारत मैं अति विच्ारप्‌वंक अभिलिखित नक्षत्रीय आंकड़ों की 
अशोलन] करे आंनिक विद्वानों ने अन्वेषण को बहुत क्षति पहुँचाई है। 
है आकओों का एकबारणी तिरस्कार इस वक्रोक्ति का अर्ंद्योतक है कि 
आरोत भारती ने सर २»वीं शताब्दी की अन्वेषणात्मक विद्धत्ता की 
रे करना कर सेने के कारण हो जात-वूझकर नक्षतरीय आँकड़े गढ़ डाले थे 
ै ४ ४ कल की तुलना में अपती सभ्यता की प्राचीनता का 
अस्तृत कर सके । 


का प्राईन ज्योतिषोय आकर शो पर आधारित 
इससे रुके निज कहे (पड भावनाओं पर ४ 
आम्ण कौ हर आधुनिक दुर्भावना दा | के'विपरीत परिणाम हुए हैं । यह 
कहर (“नया आंकड़ों के प्रति आधुनिक तिरस्का र-भावता 
ता शहद लरिषक २2६ ही! भारतीय इतिहास में गलत तिथियां 
स्व ! इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं एक 
0 जप हए धलण मर 
हे फिर रु दान का निर्धारण लगभग कर ही दिया था। 
 शक्शत 'डावटरेट' के लिए अपना शोच-पत्र 


. + जज 


भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


अभी जमे हुए पूर्वाग्रह विद्यमान थें। 
बीस-- ८वीं शताब्दी का मराठा राजनीतिज्ञ था। 


हमारे विद्वान्‌ सज्जन को नाता 


अपने 
'फड़तवीस के जन्म पर भ्रकाश डालने वाली तीन विभिन्न तिथियाँ मिल्री जो 
कर्मचारियों द्वारा उल्लेलित 


तत्कालीन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के तौन अंग्रेज 
किया हुआ था कि फड़नवीस 


ञीं। तीतों कर्मेंचारियों ने क्रमशः उल्लेख कि 
परिवार द्वारा किसी पुत्र के जन्म-समारोह के सम्बन्ध में आयोजित कार्य- 
कम मैं अतिथि के रूप में उनका स्वागत १२ फरवरी और १२ दिसम्बर 
१७४२ ई० को किया गया था। 

कुछ विद्वानों ने इन सम्दर्भों की व्याद्या नाना कड़नवीस के जन्म की 
विवादप्रस्त तिथियों के रूप में की थीं। इसीके साथ-साथ एक सामात्य 
जन्मकुण्डली भी थी जिसमें नक्षत्रीय-आँकड़ें व भारतीय तिधि थी जो १२ 
फ़रवरी, १७४२ ई० के अनुरूप थी। शोध लिखने वाले मेरे परिचित सज्जन 
ने अपने 'गाइड' के समक्ष सभी तथ्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि चूँकि भारतीय 
जन्मकुण्डली (नक्षत्रीय आँकड़े ) प्रथम अंग्रेज-व्यक्ति द्वारा उल्लेखित तिथि 
से मेल खाती थी, अत: वही तिथि नाना फड़नवीस की आधिकारिक जन्म: 
तिथि थी। 

नक्षत्रीय आँकडों के विरुद्ध अपने शिक्षित दुराग्रह के कारण ही 'गाइइ' 
महोदय ने यह बात मानना अस्वीकार करे दिया । बह इसकों प्रमाणित करने 
योग्य मूल्यवान वस्तु भी मानते को तैयार न था। यह तो एक ऐसी विचित 

थी कि मानो जब कभी कोई भारतीय उत्पन्न होता है तो उसके 

चारों ओर ऐसे असंड्य ज्योतिषी मिल जाते हैं जो संसार को उस तवजात 
व्यक्ति से सम्बन्धित नकली जन्मकुण्डलियों से व्याप्त कर देते हैं--बह भी 
रैकल भावी ज्योतिधियों को भ्रमित करने अथवा केवल मात नकल-वृत्ति के 
आरण। अत: 'गाइड' का आग्रह था कि वह विंद्वान्‌ छात अपने को केवल 
$ जज व्यक्तियों द्वारा उल्लेखित तिियों तक ही सीमित रे एवं इन्हीं 
* मे एक को नाना फड़नवीस की वास्तविक तिथि पुष्ट करे। 'गाइड' की 


की 


आरतीय इतिहास की भयंकर पूल 
३६९ 
& क काएग इस सद्देष दुराप्रह ते एक ग़लत तिथि को 
“7770 कि 
भार हुआ मह कि उस बिदान-छात्र ने अपनी बरी अन्त- 
“है हे एक देश हुए गाया जिसके अनुसार दोनों विभिन्‍ल तिथियाँ भी 
रे "पक े ही गई तिवियों ते मेल खा गई । उसे 'गाइड' को 
६२2० हिममा कि जंग्रेन व्यक्ति द्वारा उल्लेखित वह एक तिथि वास्तविक 
पव की जो श्रारतौय जस्मेकुछछली से मेल खाती थो, जबकि २४ 
अमारोह बालक के तामकरण-संस्कार के उपलक्ष में 
०४ 333१ मे अत्म॒ के १ रबें दिन बनाया जाता है) और २ 
छिसम्बर का स्वागत-समारोह (१० मास पूर्ण होने पर) बालक के मुण्डत- 
कसकार का समारोह था । इस तर्क ते 'गाइड' को विद्वानू-सज्जन को उप- 
जय के पल्ल में कर दिया । किस्तु मुस्ते अभी तक यह निश्चित मालूम नहीं 
# बहुशका दुरकरने बाला तथा प्रकाशवात स्पष्टीकरण घटनाओं की तिथि 
ि्ोरिल करे के लिए प्रारतय तक््र-स्थितियों के विरुद्ध 'गाइड' के कुछ 
वुहाण्ों को ुर कर पाया है दबा नहों। 
से प्रातह को यह तो विश्वास हों गया होगा कि सर्वथा न्या्य 
आता के होते हृए भो झारतौय ज्योतिषीय अभिलेखों के प्रति आधुनिक 
अकणासक अनुष्रति से भारतीय ऐतिहासिक तिथि-क्रम को महान्‌ क्षति 
शो होश स्योके इसको देखते ही अस्वीकार करने का तथा इसमें 
२५०7 २५६ 'ऋम बता रहा है। 
आठ पर बल देता. चाहता हैं वह पह है कि अन्य सभी 
कस के शाह सलालियों को भी पूर्ण समीक्षा कर लेनी चाहिये 
(उड़ स्थिति में बह एक हो घटना के लिए एक से अधिक जन्म- 
बड़ कल, हों कल छतके अम्बस्थ में वत॑सान धारणा, मानों वे 
$ कांबतोग का  तिहाधिक सामग्री' को भी धूमिल कर रही 
जो है; (* 3० २८००५२५४ के अतिश्निय उद्देश्य को. ही क्षति पहुँचाते 
है. हब ॥ एडहक थे ये ब जत्मकुण्डलियां प्रस्तुत की जाती 
च्न्द (>*3+४१४ डे श्रतरीत होते हैं और जब जर्म- 
हक उत व्यक्तियों अथवा घटनाओं के प्रति 


नी नस 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले ॥ हि 
आधीनता की और संकेत करते हैं जिनको विद्वान 
कम समय का मानते हैं, तो उनको पहुंचे है 332९%0०/ ९4 ४ 
इहती। इस प्रकार की विषमता स्वयं ही उनको विवश कर देती है कि के 
ज्योतिषीय साक्ष्य को बनावटी कहकर तिरस्कृत कर दें। 
अतः आधुनिक विद्वत्ममाज को भारतीय ज्योतिषीय आँकड़ों के सांप 
*रहना' सौखना थ्रेयस्कर है । जहाँ संकेतों से भी कोई निर्णयात्मक निष्कर्ष 
उपलब्ध नहीं होते, वहां ऐसे आंकड़ों का समीक्षात्मक अध्ययन करने एवं 
उसके निष्कर्षों को एक सम्भव उत्तर स्वीकार करने में किसी प्रकार की 
हानि नहीं हो सकती 
तथ्य यह है कि यदि नक्षत्रीय उल्लेख यथार्ष पाए जाते हैं तो हेति- 
हासिक घटनाओं तथा व्यक्तियों की तिथि निर्धारित करने में इससे श्रेष्ठ 
और कोई प्रभाण हो नहीं सकता । क्‍योंकि, चाहे युग परिवर्तित हों जाएँ 
और इतिहास के उथल-पुथल में उनका प्रमाण ही लुप्त हो ज़ाय किन्तु गणि- 
तोय गणना द्वारा नक्षत्रीय उल्लेखों को सदैव पुनलंक्षित किया जा सकता 
है। अतः जाली जन्मकुण्डलियाँ बनाने के लिए सन्देह किए जाने तथा कोसे 
जाने की अपेक्षा, व्यक्तियों और घटनाओं के नक्षत्रीय उल्तेख लिख लेने के 
माध्यम से ऐतिहासिक-भावना बनाए रखने के लिए तो प्राचीन भारतीयों की 
सराहना ही करना चाहिये, वे साधुवाद के हों निश्चित रूप में पात हैं। 
इस प्रकार, भारतीय-इतिहास-परिशोध से किसी भी प्रकार का सम्बस्ध 
रैखने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय सभ्यता की अति श्रात्रीतता तपा 
लिखित नक्षत्रीय आँकड़ों की उपयोगिता को स्वीकार करने के लिए तैयार 
रहना चाहिये। किसी भी देश का, किसी भी प्रकार का वास्तविक ऐति- 
हासिक परिशोध उन विद्वातों द्वारा होता सम्भव नहीं है जो उस देश की 
जनता तथा उनकी भ्राचीन धाभिक परम्पराओं को संशय की दृष्टि से देखते 
है व घृणा करते हैं। 
भारतीय सभ्यता की अति प्राचीनता का एक स्पष्ट लक्षण तो हमें 
भारतीय औषध, नृत्य, संगीत तथा नक्षत्रीय गणित-शास्त्ों में ऐतिहासिक 
आंच-पड़ताल द्वारा उपलब्ध होता है। चाहे हम कितने ही युग पीछे तक 
जाएँ, हम उन कलाओं और विज्ञानों को ज्ञात की परिपक्वाबस्था 


..._ जि) 
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के हम में हो पाते है। उनका मूलोद्‌गण लोज पाने को 
ह्मपल को हक कोई अवस्था दृष्टिगोचर तहीं होती जब 
हाएं (और स्हरात) कमी अपती पारम्भिक अवस्था में रही हों। 
उनका एतिहात खोगो हुए हर ज्यों यो पीछे जाते है, त्यन्‍ल्यों हम प्रस्वेक 
मलिक कलाकार तथा शाह्वज स्यक्तियों को अपने से पूर्व के किसी ऐसे 
है ह्यरत झा कर्ण और उसके पर्व जो आयी अनन्त परम्परा की ओर 
पइंणित्न करता हुआ प्राते हैं। यह परम्परा अतानुरेल्लणीय प्राचीनता तक 
बुर राती है । मत: इतिहासकारों को इस बात से आश्चर्य नहीं होता चाहिये 
# जैसा झगबात्‌ रा की जन्मकुण्डली से संकेत मिलता है, भारतीय 
आध्यता खातों बएं पु को है। भारतीय सभ्यता की यह प्राचीनता केवल 
इस कारण असास्य तहीं कर देनी चाहिये कि वह मध्यकालीन इस धारणा 
ओे कृषत नही बैठ्तौ कि सातब-सह्यता स्वयं ही अभी कुछ पूर्वकाल की है। 


ब्राघार एन्ब-सुचो 
(!) एि्टो हाफ धमृशास्वाज, बाइ ढाक्टर पी० बी० काणे । 
(5) ६ एव ऑफ़ बुढ़, मिलिद एप्ड अस्टियोग एण्ड दि युग पुराण, 
वाह कोटा बेंगटाचलम्‌ । 
(३) केरल इकियेत पुराणूस । 
[) क्रम नोदेबल हौरोसकोप्स, बाइ बो० बोौ० रमन । 


भयंकर भूल : क्रमांक-१३ 
तथाकथित 'आय॑ जाति'--संज्ञा 

भारी भूल करने वाले पश्चिमी इतिहासकारों 
की कल्पना-सुष्टि है 


अपने घृणित सा म्राज्यवाद की तर॒ग में १<वीं क्षताब्दी में एशिया को 
रौंदते हुए पश्चिमी इतिहासकार प्रनगढ़न्त सिद्धास्तों की सृष्टि करने एवं 
उसको संसार के पराधीन राष्ट्रों के बलात्‌ गले उतारते में लग गये । 

मानसिक दृष्टि से उदासोन संसार पर थोपा गया इस प्रकार का 
मिध्याधारित एक विचार** “एक छायाभास-तथाकवित “आर्य जाति' का 
होता था । तभी से विद्वानों की बहुत बड़ी संख्या, एक के बाद एक, 'आयँ/ 
की परिभाषा करने, उतकी भाषा अथवा भाषाओं को जानने एवं उतके मूल 
देश का पता लगाने के दुष्कर का में लगी हुई है। 

छाया के पीछे इस प्रकार दौड़ने का परिणाम अत्यन्त नैशाश्य एवं पूर् 
विफलता के अतिरिक्त कुछ होना ही नहीं भा क्योंकि संस्कृत शब्द 'आय॑' 
की अलुद्ध व्याख्या और मौलिक प्रान्तियों के कारण उत्पन्न अपनी ही 
कल्पनासृष्टि में तथाकथित 'आर्य जाति' का छायाभास, भारी भूल करने 
वाले पश्चिमी विद्वान्‌, कर बैठे । 

अब साक्ष्य उपलब्ध है कि 'आय॑ जाति! कभी थी ही तहीं, ओर इसी- 
लिए उनका लहरों की भांति एशिया और यूरोप में फैल जाता दृश्यमात' 
सत्वता का घोर उपहास प्रतीत होता है। 

अंस्कृत-भाषी भारतीयों ने 'आयं' शब्द की सृष्टि आदणश क थातक के 
कप में की यी। भारतीयों के लिए 'आयं' शब्द सुसंस्कृतजत; प्रृणेकुलीत 
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रह 
रुप, मेतिमागव का छोतक था। महान्‌ सष्मानयुक्‍त जाति समझना जिसने अपने आपको सदैव तथाकचित- 'दस्पुओं' 
स्यक्ति, २ कोर सयक्त होने के कारण उस लोगों ने मा दाससों से पृथक समझा एवं निरदयतापुवंक उनका दमन किया- एक ऐसी 
अर की ऐसी रिपति में को जिसमें पहुंच गकांक्षा, अपर भूल है जिसने श्राचीन भारत एवं विश्व-इतिहास के अध्ययन को 
झा (न एल व्यक्ति को करती चाहिये । अ्रष्ट कर दिया है। 


पी भारतीयों के लिए आदर्श वाक्य 'कृष्वन्तो विश्व- 


जिस प्रकार आधुनिक भाषणकर्ता श्रोताओं को 'सज्जनों एवं देवियो' 

दल का, ईै बताओ' से बढ़कर और कौन-सा उत्तम है, ँ की 
# अधात्‌ 'सर्वे विश्व को आयें बनाओ 4 ८ सम्बोधित करता है, उसी श्रकार सामान्य रूप में सम्मानयुक्त प्रणाली से 
६3; हा शा आए" शक्द किसी जाति का द्योतक ५5 तो सम्बोधित करने के अतिरिक्त 'आयं' शब्द और किसी बात का द्योतक नहीं 
उंस्त बाद वाक्य प्रयोण एवं व्यवहार में नहीं आता क्योंकि जाति- था। उसका अर्थ यह नहीं है कि भाषणकर्ता स्वयं को सज्जनों की ओेणी में 
जरा हो ट मे गुर सम, संसार को अपने समुदाय में सम्मिलित सम्मिलित नहीं करता, न ही यह अप है कि जो लोग वहाँ ओताओं में 
करना तो दूर, अपतो झतता सबंधा प्‌ 7 बताए रखने में ही विश्वास रखते उपस्थित नहीं हैं, वे सज्जन नहीं हैं। इस प्रकार जैसेकि 'सज्जनो' और 
्ि 'देवियो' शब्द किसी भी प्रकार से किसी जातिन्वर्ग का अधंचोतन नहीं 


जाए कर आए व्यक्ति का चोतक था, किसो जाति का नहों। वह 


करता, उसी प्रकार, प्राचीनकालीन व्यक्ति जब 'आय' कहते ये, तब वे त 
अरणाह्‌ थी कण डरा अत को स्लो निम्न शब्दों द्वारा किये जाने से 


किसी जाति को सन्दर्भित करते थे, और न ही काल्पनिक दासों के रूप में 

धुन किद्ध होता है- अन्य लोगों से विशिष्टता प्रदर्शित करने के लिए 'स्वामी' के रूप में स्वयं 
(8) कुकर कहमलमिर 'विपमे समुपस्थितः को 'आयें' संजा से विभूषित करते ये। 

अनारतुएटमस्वा्यंभकौतिकरम जुत + 'आनुवंशिकता, जाति और समाज' नामक अपनी पुस्तक में भी डन्त 

(0) खथ बा सम कम: पाये नैतस्वस्पुपपणाते, और डोबज़ानस्की ने इसी प्रकार का विचार प्रकट किया है। जब उन्होंने 

हुई हु दपदौव॑स्य॑ र्पक्त्वोत्तिप्ठपरतप ॥ लिखा, "मैक्समूलर ने**“किसी दुदिन हो 'आर्य'जाति' शब्द का प्रयोग 

(3) खो परपयमि स्वर जित्वा वा भोध्यसे महोस्‌, किया था। इसीसे वास्तव में, केवल बांतों हों बातों में एक काल्पनिक 


हर्मात्तिछ कौललेय युद्धाथ कृतनिश्चय-॥ प्राणी'* “आये मानव की उत्पत्ति हो गई।” 


कब वही के कारण स्वयं को कभी भी एक "संस्कृत भाषा' शीर्षक अपनी पुस्तक में प्रोफेसर टी० मुरों ने लिखा 
“5३००० अखलोतों को: हौतभावता से देखते--ऐसो है कि “भारत पर इंडो-आयंन आक्रमण का प्रत्यक्ष प्रमाण कहीं उपलब्ध 

रत भार बे फट बी ो नहीं है। ऋग्वेद के मुलपाठ में यद्यपि ऐतिहासिक प्रक्षिप्तांश अप्राप्य नहीं 
व्यक्ष शिद अशहएकला घी गन हैं, तथापि देशान्तर के गमन तथ्य के सम्बन्ध में कोई सन्दर्भ उपलब्ध नहीं 
इर॥ बने। करना भी एक अन्य प्रमाण है । पति के लिए ब्यव- 


' है, और न ही ऐसा कोई संकेत है कि (देशान्त रगमन की) इस घटना को 
गए कल शर्ट है । संस्कृत में “वर” शब्द अत्यधिक ४७४५ 


'बाई* अब भी स्मरण किया जाता हो।” 
ज 35 'आई' शब्द भी उसी भावना का समातारयेक |. यह साह्य अति प्राचीनकाल से चली आई इस धारणा को अंतिड 
१२ से नि टेली। करने के कि भारतीय लोग मध्य एशिया और श्र, प्रदेशी 
...___ >> नलनननककज लिए पर्याप्त है कि भारतीय लोग मध्य ए| 


यक्तियों के एकीकरण हैं। भारतीय इतिहास की पुस्तकें हमको प्रारम्भ से 


श्रारतीय इतिहास की भयंकर भूले 


कि हम लोग अन्य देशीय हैं, 
जे ३ :73४१७+ के (१ हमें विश्वास करने को 
था भारत के भरना सोदों न आरत पर आक्रमण किया और 
जया जाहाहै कि हम के आय. बंशलोप ही कर दिया। उस महाविष्यंस 
५०.40: थे जार्-शीकत में हो समा गये । इस घृणित धारणा 
कर विरह से दुरविचाए करना अत्यन्त आवश्यक है + ँ 
आरों को देखते एवं धरेशोवड्ध करने का एक ढंग उनको रूप-रचना 
कर आधारित है। इस पकार कहा जाता है कि हमारा यह संसार चार बड़े 
हों में दिघकत है--सवेत, स्थाम, ता प्र एवं पीत वर्ण । जहाँ तक यह बात 
& बालक हो हो है” किस्तु; हवेत-वर्ण वालों को 'आर्यों' की सज्ञा से 
किजुकतित करना एक प्रयंकर ऐतिहासिक घ्रूल है। जेसा पहले ही स्पष्ट किया 
जा चूका है; आय ग़द लो 'सग्जन', 'सुसस्कृत' व्यक्ति का पर्याय था । अत: 
अरपुंकत जाएं बर्ण अपबा इनमें से कोई भी 'आयं' कहा जा सकता था। 
होता भी ऐसा ही है । जमेत ओर प्रीक लोग, जो श्वेत-वर्ण है, तथा 
आारतौप, ओ ताज बएं लोगों को थेणी में रके/जाते हैं; सभी के सभी 'आय॑' 
अषाे जाते हैं । दि आएं लोग एक जाति ही रहे होते, तो यह कभी न हुआ 
होता । किन्तु चुके बे राष्ट्र एक सामान्य सस्कृत-सस्कृति वाले है, इसोलिए 
& ओर एक-दूसरे को डम्पात-मुचक शब्द 'आयं' से ही सम्बोधित करते रहे 
है आई फ्ड के इस प्रकार बारस्वार प्रयुक्त होते के कारण हो मंक्स- 
ह7053:28%%: विद्वातों ने इस शब्द से जाति का अर्थ लगाते की 
बरस को। 
हक दिया जाता है कि चुकि संस्कृत-भाषायी सभ्यता का बाली 
है आल्टिक आपर-पर्वन्त तथा कोरिया से काबा तक अस्तित्व ज्ञात है, इस 


उन सादाद कं एक ही रहे होंते। फिर सहज 
कर खो जाती एश्नहज ही यह भी कल्पना 
न ५-१ (ैतृक-भाषा संस्कृत के निकटस्थ ही रही है, 


छू 


दिया जाता है कि तबाकचित भारोपीय लोगों 
है, अत: जो लोग भारोपीय भाषा बोलते 
देशान्तर 


इतिहास की ने 
आारतीय इतिहा भयंकर धूलें रढं, 


इसके पकबात्‌ आयों के आदि-स्थानों तथा उतके पं 
आर देशान्तर यमन के समय प्रयुक्त मार्ग 'अ' और 'ब' किक 24 47 
प्रारम्भ हो जाते है । इन वर्णनों को पढ़कर आहचवं यह होता है कि वह कौत- 
सा भाग्यणाली वृत्त-तेखक था जो इन आयों की दो लहरों द्रारा किए गये 
देशाल्तर गन के समय अपनाए गये मार्ग का अवलोकन करने एवं चित्रण 
करने के लिए उनके साथ-साथ उछल-कूद करता रहा अथवा किसी डँची- 
पहाड़ी चट्टान पर वियुक्त हो विश्रामावस्था में बैठा रहा । मालूम पड़ता है, 
किसी भी नये सिद्धान्त को स्वीकार करने से पूब॑ सभी प्रकार के ऊटपटांग 
एवं सतकंतापूर्ण प्रश्न करने वाले इतिहासकार बिना किसी प्रकार के प्रश्त 
एवं उतपर विचार किये ही आयं-जाति और उनके देशान्तरग़मन के 
सिद्धान्तों को 'निगल' गये हैं 

कुछ भाषाबिद्‌ यह सिद्धान्त निश्चित करते हुए प्रतीत होते है कि जायोँ 
का मूलस्थात वह क्षेत्र मानना चाहिये जहां पर भारोपीय परिवार की 
अधिकांश भाषाएँ बोली जाती हैं। इसका अवश्य॑भ्ावी तिप्कप यह होगा 
कि तथाकथित 'आयं' लोग ग्रुरोपीय देशों से अन्य देशों में गये। किल्तु 
आपाविज्ञानी तो इसपर भी सहमत नहीं हैं। वे लोग आयों के ग्रूलस्थान 
के रूप में पामीर के पठार, तुर्की अधवा हिमप्रदेश का उल्लेख करते हैं। 

यही मूल तर्क कि चूंकि भारोपीय भाषाओं की अधिकांश भाषाएँ यूरोप 
में विद्यमान पायी जाती हैं, इसीलिए यूरोप ही आरयों का मृलस्थान होना 
चाहिये, तथ्यरूप में एक बिल्कुल विभिस्त निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। 
आइये, हम एक समकालीन उदाहरण लें । अमरीका में हम अपने ही समय 
में, विशेषकर न केवल यूरोप और इंगलैण्ड की बोलियों का ही, अपितु अन्य 
अनेक क्षेत्रों की बोलियों का भी संगम पाते हैं। यह किस बात का दयोतक 
है? क्‍या यह सिद्ध लहों करता कि अमरीकी लोगों ते ग्रररोप को अपना 
तलिवास-स्थात बनाया --तथापि बात बिल्कुल इसके विपरीत है। 

उसी दृष्टान्त के अनुसार, हम कह सकते हैं कि यदि यूरोपीय भाषाओं 
में रंप्कृत का आधार दृष्टिगोचर होता है और यदि संस्कृत भाषा. कैवल 
भारत देश में ही अपने आद्य-यशस्बी रूप में फलती-फूलती है, तो स्पष्ट 
निफ्कपष यह है कि ये साहसी भारतीय लोग ही थे जो अन्य सभी महाद्ीपों में 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 


शरद 
होते भारत के साथ ये सम्बन्ध 
जे । बाद में का कर कल आंषा के चिह्न ही बनाए 
से, जबकि बास्तविक संस्कृत भाषा अभी भी अपने उद्‌गम-देश अर्थात 
+ 
००326» से और भी पुष्ट होता है कि प्राचीन बेदिक भार- 
जो की प्रगतिशोता का उद्पोप वाक्य 'कष्वन्तों विश्वमायंम्‌' (समस्त 
विश्व को बाय बनाओ) था जो उतकों अपना ज्ञान और अपनी संस्कृति 
दूत देशो मे फैलाने के लिए अपनी विजयों और साहसिक-यात्राओं पर 
जकने के लिए सतत प्रेरित करता रहता या। 
आय को एक जाति थी एवं आय लोग भारत में देशान्तर गमन कर 
आहर मे आए' अपनी इन पुर्ब-कत्पित मान्यताओं के कारण यूरोपीय विद्वानों 
से समस्त बैदिक झन्दावली की व्याक्या 'आक्रमणकारी आर्यों' और 'मूल 
आरखतोर्योँ के माय हुए पुनः एक कत्पित संघर्ष के आधार पर की । इसी 
आशा पर 'यणाशबता/ (यज्ञ त करने वाले) , 'शिश्नदेवा:' (लिग पूजक) 
और 'रिशस-भ्षट (इ्घाम-वर्ण | आदि शब्दों को यूरोपीय विद्वान्‌ आक्रमण- 
का आएँ द्वारा मूल 'यामवर्णो' भारतीयों के विरुद्ध निन्‍्दात्मक रूप में 
व्यशुत मानते हैं। यह सन्देह करता पूर्ण युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि 
चर ने विगहपगपुर एवं 'लायों' की एक काल्पनिक जाति पर अपना 
रंगमेद का दुरापह थोप दिया है। दूसरी बात यह है कि शिव वेदों में 
'उर्लिखित एक देव होने के कारण लिग-युजन का योतक 'शिश्ददेवा/' कभी 
नी निन्‍दा्पर हो ही नहीँ सकता या। यह सम्भव हुआ हो कि कुछ लोग 
हिल पं कह! और अन्य नो नहीं। इस इ्ट से, यह के 
'अन्तरकोतक सलग नहीँ। इस दृष्टि से, यह केबल 
केला? कारें जले है: एक और भी बात यह है कि 'शिश्त- 
'उुबक' खेषमाव (43228 अथवा 'संवेदनशील' भी हो-'लिग 
का दूचक है, जि यह कल्पना करना कि यह शब्द आर्यतर 
अपुक्ति-पुक्त एवं भाषा विज्ञान की दृष्टि से 


; 
अल वि भी बाला लिए भूरे रंग का छोतक है, नकि 


ग्रीय इतिहास की भयंकर भूले 
आरतीय इतिहा घ़र्ले ४ 


ऋग्वेद को केवल ३,००० वर्ष पुराना घोषित करने की मैक्यगूलर की 
प्रारम्मिक भूल ने एक अन्य भयंकर भूल को जन्म दिया जब यह विश्वास 
करने को कहा गया कि ५,००० वर्ष पूर्व हुए मोहत-जोदड़ों निवासी अवश्य 
ही वेदशपूर्व सस्‍्यता के लोग ये। किस्तु मोहन-जोदड़ो में शिवफलक की 
उपलब्धि एवं सिन्धु-थाटी की लिखावट में वेदों के नामों के स्पष्टोल्लेखों ने 


पश्चिमी विद्वानों की मान्यताओं को पूर्ण रूप में भू-लुण्ठित कर दिया है। 
अब यह नहीं कहा जा सकता कि मोहन-जोदड़ो की सभ्यता ड्विड़ों की बेद- 


थी। साथ ही, इसने यह भी सिद्ध किया है कि यह -घारणा कि 
ऋग्वेद केवल ३,००० वर्ष पुराना है, अविश्वसनीय है। 

जहां तक इस धारणा का सम्बन्ध है कि वेदों में वर्ण (रंग )-संघ्ष के 
प्रमाण उपलब्ध हैं, यह बात ध्यान रखने की है कि इन तथाकथित आयों 
में स्वयं ही श्याम-वर्णी एवं श्वेतवर्णी लोग थे। तथ्य रूप में 'वर्ण' शब्द 
सर्देव रंग का दयोतक नहीं है। यह बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की भाँति 
बर्गे या श्रेणी बताता है। ऋषि कण्व का रूप ह्याम था, इसी प्रकार इस्त्र 
भी था । वेदों में किसी वर्ण (रंग)-संघर्ष की बात होना तो दूर; वहाँ तो 
हम इल दोनों को एक तृतीय पक्ष द्वारा शत्रु के रूप में एक'ही श्रेणी में रखा 
गया पाते हैं (ऋग्वेद १०-८३) । 

कया इसका अर्थ यह लगाया जाय कि 'वास्तविक' श्वेत आयोँ द्वारा 
भारत पर 'आक्रमण' किए जाने से पूर्व मूल 'आर्यो' की एक उपजाति भारत 
में पहले ही विद्यमान थी ? 

लोकमान्य तिलक द्वारा वेदों में उत्तर-श्र,वीय भूगोल की उपलब्धियों 
के सन्‍्दभभों का केवल एक ही अर्थ हो सकता था कि वैदिक ऋचाओं के ख्रष्टा 
विश्व की चहुँ दिशाओं में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत अचार-असार के अपने 
आदर्श से प्रेरित होकर अपनी गवेषणात्मक साहसिकता में उत्तरी-प्रुव॒ की 
डुगगेम दूरी तक जा पहुंचें। इसपर डॉ ० अविनाशचन्द् दास ने अपनी पुस्तक 
“ऋम्बेंदिक भारत' में पूर्ण प्रकाश डाला है। 

ऋग्वेद का सम्यक्‌ अध्ययन स्पष्ट करेगा कि दस्यु लोगों की ऐसी कोई 
त्ति-जाति नहीं थी जो तथाकथित 'आरयों' से मनोवेज्ञानिक विशिष्टताओं 
कै क्रिनन हो। 


|. | त 


| आरतौय इतिहास की भयंकर भूलें 
रु 
हरभग ४० बार प्रयुक्त है। श्वेत समझे जाते 
“दमुच३आ ब्र्दशित करने वाले आदिवासियों को पृथरू 
2 & एन रा! शन्दंका एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। 
किए परत शिशेषण 'अतास' शब्द का अर्थ अनेक परिचमी 
करो हे उठ श्यक्तियों मे लगाया है जितके कोई ताक न हो, अथवा चपटो 
आर हो। शाप इसकी ध्याब्या 'गुसहीन' करता है जो यह विचार करने 
वर स्वापक्ततत प्रहौंत होता हैं कि कदाबित्‌ किसी श्राप-वश दस्युओं को 
वहोशगार' भी कहा वा सकता है। 
आर जाए का अपना है,'अनास्‌' का अर्थ घुमवकड़ अर्थात्‌ रोमणी 
(की) होगा। ऋगेद (११३-३८) में मानवों के हेतु दस्युओं को 
आए का उस्तेश है। इसका अप है कि दस्यु लोग अति प्राकृत प्राणी ये । 
जलकर ढससुसाश दिशेष रुप में इसोलिए अमानवीय समझा जाता है 
क्योकि कस्पु लोग अमातव बे। अपनी पुस्तक “बैंदिक अनुक्रमणिका”' मे 
और और मेस्पोतत्त ते भी स्वोकार किया है कि ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं 
जेहस्यु रूप रूप में है अति प्राकृत शतुबं के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस्द्र 
शर्ट को हे डाला ऐसा देवता है जोकि सूखा और अन्धकार को दूर भगाने 
०) शा और अत प्रदान करता था। इस जल का प्रवाह रोकने वाले 
और हित के चुरों' को उसने तप्ट किया। इस उद्धरण में मोहन- 
ओशो शव हसणा को अत सभ्यता का आर्य इन्द्र द्वारा सवंनाश 


माह, कैसा परतनी बिद्ान समझते है, र्म- ने वि 
से ज्पार 5४ "विद्या एवं अमूर्त विषय-ज्ञान 


था जा सकता है जो पूजन 
जहों सिसलता कि कह, +*५$४ “४ %रते। केबल इसी वाल मे यह अर्य 
इक्युओं का बचं+ को हेह के धज वा सदूता है। 


अं के कप में किया गया है--त कि 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें के 
न 


तथाकथित आयों के शत्रु के रूप में । अतः इसकी अपेक्षा कि आय लोग 
विदेशी साने जाएँ अधिक उचित व्यास्या यह होगी कि दस्यु माम से पुकारे 
जाने वाले अतिप्राकृत प्राणी भारतीय जनता से शत्‌ भाव रखते थे । भारतीय 
होग विदेशी नहीं थे। वे लोग ऐसे: स्यगित ये जो 'आये' शब्द का प्रयोग 


अभिलक्षित आदर्श के रूप में अववा आज के 'सज्जनो' के रूप में सम्मान- 
युबत शिष्टसम्बोधन के रूप में करते ये। 

ऋग्वेद की (६/२२/१० में) प्रार्थना है, "हे इन्द्र, हमें बह अतिभा दो 
जिससे दस्यु लोग भी आये हो जाएँ तथा मानव के समस्त शत्तु नष्ट हो 
जाएँ ।” यह बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि 'आर्य' शब्द का अर्थ एक आदर्श 
मानव था, और दस्युओं तथा 'आर्यों' में जातिगत संघर्ष किसी भी प्रकार 
नहीं था । भारतीय लोग अतिप्राकृत वस्तुओं को वशीभूत करना चाहते थे। 
जब दस्यु लोग भी वशीभूत कर सुधारे और सभ्य कर 'आयं' बनाए जा 
सकते थे, तब इसका अर्थ यह है कि दोनों लोग जातिगत रूप में विभिन्‍न 
नहीं ये। 

जब ऋग्वेद (२/२०/८) उल्लेख करता है कि “वृत्त का संहारकर्ता 
इस्द् कृष्णयोनि दस्युओं को नष्ट करता है” तब पशषचमी विद्वातु इसको 
उच्च स्वर से इस बात का प्रमाण घोषित करते है कि 'आक्रमणकारी आयों 
ने' श्यामवर्णी आदिवासियों को विनष्ट कर दिया । किन्तु उतको यह ध्यान 
रहा प्रतीत नहीं होता कि ऋग्वेद ने आर्यों को भी श्यामवर्ण उल्लेख किया 
है। इस प्रकार ऋग्वेद (१०/१०/११) में कहा गया है कि, "निषाद का 
पुत्र कष्व श्यामवर्ण था ।'' ऋग्वेद के अष्टम मण्डल के अधिकांश सूक्‍त कप्व 
के उत्तराधिकारियों के रचित हैं। एक कण्व तो श्वेत-यजुर्वेदियों की एक 
शास्त्रा का शिक्षक था, यह प्रदर्शित करता है कि कण्व यद्यपि श्यामबर्ण था, 
तथापि दस्यू नहों था। कण्व को श्यासवर्ण का मान लेते में किसी प्रकाई 
को होन भावना की अनुभूति नहीं होती । ऋग्वेद की एक ऋचा (5/५३/ ३) 
कहती है, "हे अश्विनों ! यह कृष्ण आपको प्रस्तुत कर रहा है ।' चूंकि झा 
श्यामवर्ण का दोतक है, अत: इसका अर्थ होगा कि इस कच्चा का स्व॒यिता 
'याषवर्ण था ठोक उसी प्रकार जिस प्रकार 'कष्णयोति दस्यु'से अर्थ लिया 
जाता है कि दस्यू लोग सभी श्रकार श्यामवर्ण थे । ऋग्वेद की ऋचा र। ३े/< 


आसतीव इतिहास की भयंकर भूलें 
हा कटे (उपहार) अवरस्तपीत (पिशंग) है। चूंकि 


क्ब्ाएंता है कि. ब्रार्षना सिद्ध करती है कि अश्वेत-वर्ण 
आम लक नम तथाकबित दस्युओं 
३ 


धर कई झगड्ा तहीं था। ऋचा ७/३३/१ में 
>3ह ३५ -_् में कवेत बणित किया'है; यह सिद्ध करता है 
के 0रकू खभप के भारतीय लोग' उसी प्रकार मिथ्चित व्यक्ति थे कि जिस 
कराएं आर थी दृश्य ब्श से लेकर काले; सभी रंग के लोग मिलते हैं। 
५: आएं को एक जाति को कल्सनों करना, फिर उनको विदेशी आक्रमण- 
आरसेकंका और हर थेणो में विभक्ते करना केवल विशुद्ध मनमौजी तरंग 
॥ पक्ष के अनुसार दस्व' को धयुहतत्ति 'डस्‌' धातु से है जिसका अर्थ क्षति 
हुक गायों से है। यह फिर उसी पर्व अं को ओर इंगित करता है कि 
इस्यु खोण अहि प्राहृत प्राशों थे जो (वर्षा आदि में बाधा डालकर) जनता 
को हानि पाँचाते दे । 
अमान ऐतिहासिक दृष्टास्तों से हम परिणाम निकाल सकते हैं कि 
अरकता अपदा वर्ण का 7 लेख ब्राव जेताओं तक हो सीमित होता है न कि 
आस्तॉबिक जनता तक । इस प्रकार जब भारतीय इतिहासों में 'श्वेत' सेनाओं 
का झर्थ मिखता है तब उनका अर्घ केवल उन सेताओं से है जो पूरोपियनों 
से अधीतता में अधवा उसके समादेश में चलती थी या पूरोपियनों के 
सितारे शरों। बास्तव में, सभी सेना तो श्वेत नहीं थी। तथ्य रूप में तो 
अधिकांश भाव "आहत लोगों का यां। फिर भी इसे 'पवेत-सेना' ही कहा 
ह-न्‍ ४4५०8 अब कुछ दिचार करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
क् 2:०७ ७ अमन आने बाले दस्युओं से परिकल्पित 
हिल +सक गढ़ व्याद्या करने का मामला है। ऋग्वेद में 
हु कक परे में और धर्म-बिदया सम्बन्धी प्न्य में 
है नस 77००७. में पल्किमी विद्वानों ने ऋग्वेद के साथ 


र्डकट शिकार विभशोप रान्त 
जो कोई एक जाति क हक हैम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आये 
इसरेकबहब ६ बल हें मानव का भारतीय आदर्श चा। 
'मसत बिक्ड से मिलने बाले संस्कृत-संस्कृति के चिह्नों 


आरतोय इतिहास की भयंकर घूलें 


र्ज३ 


को पुत्र 'आये' जातिया भाषा से न होकर” ससार के सभी ओर-छोर में 
ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश पहुँचाने को तत्पर संस्कृत भाषी भारतीयों के 


आरस्भिक का परिणाम है। 

उप्ुक्त विचार-विमर्श के बाद हम जिस एक अन्य निष्क पर पहुंचते 
हैं बह यह है कि संस्कृत भाषा न केवल भारत में हो व्यापक कप में बोली 
जातौ थी, अपितु प्राचीन काल में यह समस्त संसार में व्यापक रूप में 
व्यवहार में आती थी। 

चूंकि 'आये-जाति' नाम की कोई जाति हुई हो नहीं, इसलिए उनके 
मूल लिवासस्थात, उनके देशान्तरगमन तथा उनकी मूलभाषा के लक्षणों 
को ढुंढ़ निकालने के सभी प्रयत्न निष्फल होने ही बे--जैसे कि वे सचमुच 
हुए भी हैं। 'आयं-जाति' को विद्यमानता में यह विश्वास बनाए रता 
टेतिहासिक अन्वेषण की भयंकर भूल रही है। इसका प्रतिवाद करने की 
अत्यन्त आवश्यकता है। आर्यों का एक जाति तथा परिकत्पित देशास्तर- 
गमन के रूप में वर्णत करने वाले सभी सन्दभभों को विश्य-इतिहास से निकाल 
दौकना चाहिये। इसके स्थान पर यह स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिये कि 
बे तो भारतीय लोग ही थे जो भार-गाँगेय, पंजाब, कश्मीर तथा गस्धार के 
अपने मूल-निवास गृहों से ससार के समस्त भागों में गये थे। तथाकथित 
आरतीय भाषाएँ, सब की सब, भारत कौ प्राचौनतम भाषा --अर्थॉत्‌ 
संस्कृत से ही व्युत्पन्त हैं। फारसी और लैटिन जैसी भाषाओं के सहोदर-रूप 
में संस्कृत को मानना और फिर उनकी जननी को खोज निकालने का पल 
करना अति भयावह है। ये सब प्रयत्न इस भ्रष्ट धारणा से परिचालित हैं 
कि यूरोप में रहने वाली एक 'आय' जाति थी जो वहाँ से भारत देशान्तर- 
गरने कर गयी । चुंकि ऐसे लोग कहीं ये ही नहीं, उन लोगों की कोई प्रिय 
भाषा भी नहीं थी। फिर संसार की प्राचीनतम संस्कृति का जो मूल स्रोत 
बचता है, वह 'भारोपीय' न होकर केवल "भार (तौय) स्यता' एवं 'भार 
(तीय) भाषा' अर्थात्‌ संस्कृत है। 

यदि 'आयों' की संज्ञा किसी जाति के लिए ही रही होती, तो भारत 
मै 'आयं-समाज' संगठन संकुचित रूप में एक जातीय बर्ग ही बना रहता, 

तथाकबित “अनायाँ' का प्रवेश पूर्ण रूप में निषिदध होता । 


आलरतीय इतिहास को भयंकर भूलें 


जारवेसभाज' एक विश्ालाधारित संगठन 
किस बास्‍तविरू 3०४ हुए है। पह तथ्य स्वयं ही सिद्ध करने 
हिल गए साहब 'म्-आाति' की कत्पता ही आधारहीन है। 

के हिद्वा्त इस बात के प्रमाण हैं कि 'आयं' पब्द 


आरहोयों शवा बा। 
#म-ब8/  प्रतेक म्गक्ति को. श्रेष्तर और महानतर बनाने 


समापन रहा था सिससे प्रत्येक मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर 
200: 
री ने न्‍आां' नाम से पुकारा बा । अत- 'आयं' शब्द केवल मात श्रेष्ठ 
दया का बप॑योतरू है। सोहाई, शिष्टता; गालीतता और सद्गुणों के 
शो के रूप वे उ्यकित को /आएं' संज़ा -से सम्बोधित किया जाता था। 
अर बरकार बह सर्द बारतोय षतरियों द्वारा झासित उन सभी क्षेत्रों में इतना 
आशिक प्रबकि हो गया कि यह जाति का प्रतोक ही समझा जाते लगा। 
दो कह के, हमारा तिप्क्ष यह है कि विश्व के जो भी लोग अपने 
डासको माई कहते हैं; वे दपी लोग प्राचोतर भारतीय क्षवषयों के दूर-दूर 
कर के हुए सास्माज्य के अंग थे । 
आ्राघार प्त्य-सुच्ो 
(8) रूप आशिक जात हि टोपिक रिटित वाई 3|कटर एन० आर० 
अ अपर पाछके, ऑफ न्यू देहतो । 
| हि 0३४ पक झोसायटी, बाइ इन एण्ड डोब्जात्सकी । 
ः्ज्््सा 
(0 कि पल, बाई कोष एक संक्ोतलट । 
रिया, बाइ डॉक्टर अविनाशचन्द्र दास । 


भयंकर घूल : करमांक-१४ 
बेदों की प्राचीनता अत्यन्त कम आँकी गयी है 


यूनेस्‍्को के हाल के ही एक प्रकाशन में मानवता के प्राचीनतम उपलब्ध 
साहित्यिक ग्रल्थ ऋग्वेद को निश्चयपूर्वक केवल १२०० ई० थू७ की आधु- 
निक रचना बताया गया है। इस कथन को बेहुदगी नव शिक्षु बालक 
को भी रोष दिलाने में पर्याप्त है। 
बेढों की प्राचीनता का श्रान्त निर्णय तथा वास्तव में प्राचीन भारत की 
समस्त गौरवपूर्ण घटनाओं की प्राचीनता पर कुठाराघात उस समय से हो 
आ रहे हैं जबकि १८ से २०वीं शताब्दी के अपले वधिष्णु साम्राज्य-काल मे 
एशिया में सम्पूर्ण शिक्षा-साधनों पर अनभिन्ञ पाश्चात्य विद्वानों का नियन्त्रण 
या। 
भारतीय मान्यता के अनुसार बेद इतने प्राचीन हैं कि उनके आदि का 
पता नहीं; वे अनादि एवं अपौरुषेय माने जाते हैं । अर्थात्‌ वे किसी मातव 
को कृति नहीं है । इसका एक अर्थ यह भी है कि जिन ऋषियों ने सर्वप्रथम 
केदों का गाल किया उन्होंने आत्म-प्रशंसा से दूर रहकर स्वयं को श्रेयल 
दिया और अपने वेदगान को भगवत्प्े रणा-पसूत बताया । 
सर मार्टीयर ह्वीलर तथा प्रोफेसर पीगोट सरीखे पाश्चात्य विद्वानों ने 
ऋम्बेदीय वर्णनों में इन्द्र द्वारा दस्पुओं के ब को 'प़मबश आकाल्ता आयों 
छ्रा डविड़ों को क्रमशः पीछे खदेड़ना समझ लिया। इस प्रकार भारतीय 
प्रारम्भ से ही भारतीयों को तथाकथित आय॑ और द्रविड़ रूप में 
करने तथा उन्हें परस्पर प्रमुख शत््‌ के रूप में प्रस्तुत करने वालो 
जटिल कील का कार करते हैं। इन ग्रसथों में तथाकथित डविड़ों को जाया 
* मनगइ़न्‍्त आक्रमणों द्वारा पीढ़ित॑ एवं आयों पर कुटिल आकान्तां होते 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूक्ते 


इसकी पृष्टि के लिए हड़प्पा और मोहन-जोदडो 
को इृबिढ़ सध्यता की बताया गया है और उस 
को कटाए-चुदाई की कला 


कि [-विषय 

कै. 4२१४० व वा, और ये मानवेतर देव कोटि के ये। 
पर इस किसी जाति अपवा वर्ग के देवता नहीं हैं, वे नतो 
ले और सायं के नेता। स्वयं कतिसत आयंजाति ताम की कोई जाति 
0, प्राचीन काल में भारतवासी 'आय' गब्द का प्रयोग सम्पन्न, शिष्ट, 
हं, कतेब्यपरायधता; श्रेष्ठ, आदर्श मानव के अर्थ में करते थे। उनके 
हाय से समपुण मातवों को उस स्तर तक पहुंचते की सहज प्रेरणा मिलती 
ओो।। गाजी भार के आदर वाक्य 'कृष्ब्तो विश्वमायंम्‌' से छह बात सिद्ध 
हो शो है । इसका अब है विश्व को आय॑ (श्रेष्ठ) बनाओ ।' प्रत्येक श्रेष्ठ 
व्यक्ति को आएं' झन्द से सम्बोधित किया जाता था अर्थात्‌ आये शब्द 
आाइर लघा व्यक्तियों के सम्बोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता था। भारत में 
आएं बह ब्रंगगत नाम्र ता कुलताम भी है जो आधुनिक अंग्रेज़ी शब्द 
कसलमैर' के सदुश है / सैक्समूलर तथा अन्य विद्वानों ने इसे भूल से जाति- 

आर्रक समग्र लिया। 
+ झोर के, आए शन्‍्द के विस्तृत प्रयोग एव ससार-भर में इसके गौरव- 
सर सशकारो से सिड्ध है कि भारत के प्राचीन लोगों ने विश्व के अत्यन्त 


मे कारण सभी यूरोपीय और 

४४०० ही कि कप से भूल के कारण एक जाति समझा गया। परन्तु 
>व :+ ही; सवततस्त निवन्ध का विषय है । 

लि अर तब इनके आक्रमण हो कैसे सकते ये ? 

ह* ५७०२ ->न्क्‍्सा ५ *3४ ॥ निष्क्े यह निकलता है कि द्रविड़ों 
> सोहर-ओदर और लिखा आ 3 

सडक कह उधर हल्ला सभ्यताओं का तो ऋग्वेद-काल में अस्तित्व 


हास्तका वे 
केवल एक भाग ही प्रसिद्ध वा । उसका 
न 


इतिहास की भयंकर भूलें 
आसतीय भर पड़े 


'िरूपण हम आगे करेंगे। शेष द्वीप, जिससे हम आज परिचित हैं, टेबीज- 
सागर के गर्भ में था। यह ऋः्वेद के भौगोलिक और स्यलबि्रीय वर्णन के 
ब्रकट है। इस कारण ये सभ्यताएँ बैदिक-पूर्व काल की नहीं है; अधित बेद 
इतसे सहसों वर्ष पर्व वर्ती हैं। 

इस कारण भारतीय इतिहास -न्‍वों सें तयाकबित आयों के सभी वृत, 
आरत पर उनके आक्रमण, भारतीयों के द्रविड़ तथा आप में कल्पिल 
तथा हड॒प्पा के पूर्व-ब॑दिक होने की कल्पना तथा 
ई० पू० की आधुनिक रचना होता आदि बातों 
का शीघ्र समुचित सशोधन होता नितान्‍्त आवश्यक है। 

ऋग्वेद को केवल १२०० ई० पू० की आधुनिक रचना मानने वाले यह 
भी मानते हैं कि भगवान्‌ बुद्ध का आविर्भाव लगभग ५४४ ई० पू० हुआ था। 
बास्तव में बुद्ध का समय इससे बहुत पहले है, जो एक स्वतन्त्र निवख्ध का 
विषय है। परन्तु यदि इसी तिथि को भी सही मान लें, तो भी पाशबात्य 
विद्वानों को चाहिये कि वे स्वयं से प्रश्न करते कि बया रामायण और महा- 
आरत सदृश महान्‌ संस्क्ृतियों के उत्कर्ष और अपकर्ष को स्माविष्ट करने 
बालो, ऋग्वेद से बुद्ध तक भारतीय संस्कृति का सम्पूर्ण इतिहास कुल मिला* 
कर ६०० वर्ष (१२०० ई० पू० से ६०० ई० पू०) से भी अधिक कालका 
जहीं है? ऋग्वेद को १२०० ई० पू० से प्राचीत न मालने के सिद्धान्त को 
असिद्ध करने के लिए उपर्युक्त साधारण जाँच-अश्न ही। पर्याप्त है। इसके 
अतिरिक्त अनेक अन्य प्रमाण भी हैं। 

केवल महाभारतकाल ही ३१३८ ई# पू७ है/नयोंकि युधिष्ठिस्युग/ जो 
आज भी उद्धृत किया जाता है और जिसे ४००० बर्ष बीत गये हैं, महा* 
भारत युद्ध के दस दिन पश्चात्‌ युधिष्ठिर के राज्याभिषेकः से आरम्भ हुआ 
बा। 


रामायण काल महामारतीय-सभ्यता से भी भ्राबीत' है। इस दोतों के 
मध्य भी अनेक सध्यताएँ रही होंगी, और इन सबसे! पूष बेद दिलाई पढ़ते 
|] 


ऋण्वेद के कतिपय स्थलों में असाधारण श्रृवालीय महाविष्वंसों के वन 
िलते हैं। (कश्मीर के प्राचीन इतिहास) राजतरंगिणी तथा नीला 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 


हे 
'बर्वनंबोरॉणिक ऑख्यागिका के रूप में हुआ है 
कृत में इस बता ४० कहकित्तोर समझाया गया है। उसमें जा 
मच ता इस, का के देवता मस्त भोर जल के देवता 
हैकिकेर औरक्दित मकर पर्॑तों को चुरःचूर कर दिया; बहुत लोगों को मार 
3248७ | उह्ाकर बिशाल जल-भण्डार को 
जता सपा उन परे को धर्मियाँ ल मुक्त 
ल्र्श्ण । स्यू अल सपतफसिख (सात सदियों) के रूप में प्रवाहित हुआ। 
डय है कि ऋण में बार-यार धुरम्प, तृफानऔर बिजली” द्वारा महाप्रलय 
का सकल है। इस घटना का विस्तृत बरणन जनेक सूकतों में सित्रता है । 
स्वोकार करते हैं कि प्राचीनकाल में कश्मोर क्षेत्र में एक 
कमाल प्तोल दौ। अऐगो श्ञातकोश के सन्‌ १९६४ के संस्करण, भाग १२, 
इ७ <<७'ड' वर लिखा है कि कामीर पहले ज्वालामुखी-बेतों वाले दीप 
अपर में घिश सागर हटों से दूर जस्तदेशस्थ सागर था। भूपृष्ठोय परतों 
क जिमोबशोल स्परूर के भौस का तल ऊपर उठा और निकटस्थ हिमालय 
अलिशो घो शुरुअभाव में और उन्नत हो गयों । कश्मीर के दक्षिणी पव॑त, 
आो अर पोर कंशात साम से प्रसिद्ध हैं, धरती में धंस गये; और जल बह जाने 
& कारण हर शुष्क हो गया । इस प्रकार सम्पूर्ण कश्मोर-झोल का जल सूख 
] 


अृषभविष्ाबिशारद हि टेरों तथा पेटरसन का कथन है कि कुत्यातलों 


कार्यो कर अबाह से हो हुआ। फ़ टरिक टू, ने झोल को अत्यन्त विशाल 
उर्या इसकी गहराई को २००० फ़ोट बताया है। 


अर है, अठ- स्पष्ट कै कि. बन रे जे उठने की महान्‌ भ्रूचालीय घटना 


अत्यन्त श्राजोन साहित्य है। 
'है कि ऋग्वेद 
भ्ही को भाषा और लिपि अधिक प्राचौत 
ल्‍४ ९४७ आहिये कि भारतोय परम्परा के अनुसार 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले बह 


प्रत्येक जल-प्लावन के पश्चात्‌ अलिलित वेदों को पुनः वर्भवद्ध कियांगवा 
और कण्ठगान के माध्यम से एंक पीढ़ी से दूसरों को सम्प्रेषित किया गया। 
इस कारण सम्भव है कि प्रत्येक प्रलय के प्चात्‌ तततत्युगीन सच्यताओं के 
अन्त के साथ उत्तरवर्ती समाज ने प्राचीन घटनाओं का बरणन अपने समय की 
ऊाषा में ही किया है। इस प्रकार भाषा और लिपि भले ही परिवतित हो 
गयी हो पर्तु वेदों का विषय अपरिवतित रहा। 

हो सकता है कि कुछ लोग शंका करें और उत्सुकतावश कहें कि जब 
स्वयं मानव ही आधुनिक सृष्टि है, तब वेद अनादि अथवा लाखों वर्ष प्राचीत 
नहीं हो सकते । नवीनतम गवेषणाओं के अनुसार मानव भी इतनी आधुनिक 
सृष्टि नहीं है। यह मान्यता, कि आदिमानव (पुच्छहीन वानर-सदृश | लाखों 
वर्ष पूर्व पृथ्वी पर घूमता-फिरता था और वास्तविक मानव केवल ४०,० 
वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, अमान्य है। केन्या के संग्रहालय के निदेशक ब्रिटेन 
के तृतत्व्ास्त्री डा० लौके ने १,७०,००० बर्ष पूर्व विद्यमान मानव का 
अस्थिपंजर खोज निकाला है। अमरीका के येल विद्यालय के प्रोफेसर ई० एल० 
साइमन्स ने ऐसे मंनुष्य के जबड़े की अस्थियों का पता लगाया है जो १ करोड़ 
४० लाख वर्ष पूर्व का है। खोज का समय दहातु-कला द्वारा निश्चय किया 
गया है जैसाकि अमरीकी विज्ञान-परिषद्‌ की मार्च १६६४ की कार्यवाही में 
कहा गया है। 

दुर्भाग्यवश, संसार भर के इतिहासवेत्ता मानवजाति की उत्पत्ति को 
अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक मानने की अपनी मूल-धारणा पर ही बड़े हुए 
हैं जबकि विज्ञान के सभी क्षेत्रों में इस धारणा में बार-बार संशोधत किए जा 
चुके हैं, और इस सीमा को बहुत पीछे ले जाया गया है। आधुनिक भौतिकी 
में पदा्-सम्बन्धी समय के व्यवधान की अविच्छिल्तता के सिद्धान्त को 
स्वीकार किया गया है तथा यह भी स्वीकार किया ग़या है कि पदार्थ का 
और विसर्जन अविच्छिन्त गति से चलता रहता है। 

ये दोनों विचारधाराएँ भारतीय दाझंनिक, वैज्ञानिक,तथा आध्यात्मिक 
डिल्तन-सम्रोत को अस्मृत काल से प्रवाहित होने का आधार अ्रस्दुत करती हैं। 
भारतीयों की सदा ही यह मान्यता रही है कि लोकतन्त्रात्मक चित्तत तथा 
बैज्ञानिक-अनुसन्धानों में पराकाष्ठा पर पहुंची बीसबीं शताब्दी की सभ्यता 


जा आरतौय इतिहास की भयंकर भूलें 


रब 

है। लित्य अ्म्रणशील कालचक्र में अगणित 
22०६ १ * मे कर चुकी हैं। सम्भवत; ऐहिक ओर 
आध्यामिक उपलब्धियों यें अनेक सध्यताएँ अधिक उल्लति कर चुकी हैं परन्तु 


३ न हो बरी और कित्मृत हो पी। इसी प्रकार इस सुबिशाल अह्याष्ड 
हे केबल हमारा हो संसार है, सो बात नहीँ। हमारी सभ्यता के सदूश अबबा 
कल एवं दिशिए्ट अनेक अन्य सभ्यताएं भी हो सकती हैं। यह भी हिन्दुओं 
का झरह्मण सिद्ध -सिद्धात्त है कि शीवर इस बहाण्ड के सदुश अनन्त कोटि 
मां का राइढ है। अपते आसास के सांसारिक परिवेश का अध्ययन 
हरे के हिल के सदा प्रतिपादित इस सिद्धान्त के सत्यापन की भी जांच 
हो सती ह हि छपुएं गाए आदि अन्त-हीन अनवरत चक़ है। हमारा 
एम स्योतिप्क-पिस्हों का शमृह है जो नित्य आवर्तत में गोलाकार रूप 

है ऋरुण करे जे है। मात, पशु-पक्षो तथा वनस्पतिसों का जीवन सजंन 

शोर छिलजेत के अतबरत़ कालचक में पड़ा रहता है। काल तथा आकाश का 

ओ झोई शाहिकस्त वही है। इस पृष्ठभ्रुमि से विचार करने पर यह कथन 

हरहोत सिद्ध होता है कि इस सनाततत्व के विशाल ढांचे मे केवल मानव 
हैं सरेएपण है तपा बहु ४, / «,« « « वर्ष पूर्व पुल्छही से 
४ पूबवं पुल्छहीन बानर से विकसित 


॥ै। रह! अकार सठकर, ५०४] है कि सरस्वती समुद्र में गिरती 
को अब सिन्धु की सहायक नदियां हैं, 
(बैनाव) तथा विस्तता ( जेहलम) जो 
होरूर दे महावूद्ध नदी कहलाती थी 
(व्यास्त) भी सिन्धु में न मिल- 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें श्द१्‌ 


कर समुद्र में गिरती थी। यमुना स्वतन्त्र रूप से सागर में मिलते जाली 
अदी थी। इससे प्रकट होता है कि ऋग्वेद-काल में समुद्र पूं और उत्तर की 
ओर करम-से-कम आज के प्रयाग (इलाहाबाद ) तक पहुंचा हुआ था । पह्चिम 
मेँ समुद्र उस स्थान से आगे पहुँचा था जहाँ उपयुक्त अनेक सहायक नदियाँ 
सिन्ु में मिलती हैं। 

ऋग्वेद-काल में सागर उत्तर भारत के अधिकांश भाग तक बढ़ा हुआ 
था, इस कथत की पुष्टि ऋग्वेद के मण्डल १०, सूकत १३६, मन्‍्त/४ से हो 
जाती है । इसमें कहा गया है कि पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में सु का 
अधिष्ठात समुद्र है। इसका अर्थ यह है कि ऋग्वेद-काल के मानव समुद्र मे 
ही यू का उदय देखते ये और समुद्र में ही उसका अस्त अतः यह स्पष्ट है 
हि समुद्र ऋग्वेद-युग के मनुष्यों के रहने के सप्तसिस्धू-पदेश के पूर्व, परचम 
तथा दक्षिण में था। 

ऋग्वेद-युगीन ऋषियों ने भी सरस्वती को महानदी कहा है जिसके तट 
वर उत्होंने तपस्या-पूजा की। गंगा-यमुन्ता उस काल में आज की अपेक्षा 
छोटी थीं। भारतीय मान्यताओं के अनुसार भी सरस्वती एक महान्‌ नदी 
बी तथा शाप के कारण वह पाताल में चली गयी और भूमिगत कन्दराओं में 
होकर बहने लगी, यह भली प्रकार स्मृति-पटल पर अंकित है। नवीनतम 
भूतत्तव-अनुसन्धानों द्वारा की गयी जाँच से यह विश्वास किया जाता है कि 
सरस्वती नदी को भूमिगत हुए पाँच लाख वर्ष अवश्य हो गये । ऋग्वेद में 
प्राप्त वे खब भूतत्त्वीय, मानचित्रीय तथा भौगोलिक प्रमाणों से निविवाद 
सिद्ध है कि वेद १२०० ई० प्रृ० की आधुनिक रचना/न होकर बहुत प्राचौत, 
अनादि हैं, जैसाकि हिन्दुओं का विश्वास है, और यह सत्य है' तथा उनकी 
अत्यन्त प्राचीन परम्पराओं में प्रतिष्ठित है । इस कारण ऋग्वेद को संसार 
के जस्य प्राचीन ग्रन्थों के समकालिक और सगोत्न मानना गम्भीर कालगत 
दोष है। ऋग्वेद केवल हिन्दुओं की ही नहीं, अपितु समस्त संसार की मूल 
रखना है क्योंकि परवत्तों अन्य रचनाएँ ऋग्वेद के पश्चात्‌ इस ऋ्रम में आती 
है और उन्हें चिन्तन तथा विषय में इससे पर्याप्त प्रेरणा मिली है। 

अपरिपक्व परिवेश में पोषित व्यक्तियों को पह मान्यता केवल लड़ 
बड़ातो धारणा प्रतीत होती है कि ऋग्वेद मानव की आद्य पुल रचना है 


है 
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इुगकी है। परत स्वयं ऋग्वेद में वणित मान- 
ित्ौय, परप्भीप ओर भौगोतिक प्रमाणों से ही. जब इसकी प्राचीनता सिद्ध 
हो शही है, हब इसे ते मातने का कोई कारण नहीं है, चाहे हमारे त्रटिपूर्ण 


कक्षा परिवेश को इससे कितता हीं आधा पहुँचे । 


ब्राघार पत्व-सूची 
(९) _ह कहिल्हर। स्वोक्स, जाए डॉक्टर ज्वालाप्रसाद सिंघल, 
5.23] 
(२) किटिंए एलसाइस्लोपीडिया, १६६४ संस्करण । 
(३) जिजोलांजी ऑफ़ इष्छिया, बाइ डी० एन० वाडिया, १६५७ 
संस्करण । 
(६) छिझोत्लांशों ऑफ इरष्िया एण्ड पाकिस्तान, बाइ आर सी० 
आहृदिर्ता, १६१४ संस्करण । 
(३) शिजोलॉशो ऑफ़ इण्डिया वर्मा, बाई एम० एस« कृष्णन्‌, 
१४६० संस्करण । 
(६) आय का आदि देश (हिन्दी में, बाइ डॉ सस्पूर्णानन्द । 
४ “अर जन्इसाल हे। 
६) 'खाइन ऑफ़ वर हिस्ट्री, वाइ एच ० जी ० वेल्स । 
(९) क्रस्टोर्किल एटलस ऑफ़ दरष्टिया, बाइ सी ० कोलिन डेविस । 
(१६) शाक्तरगिणी, बाइ कल्टण । 
(११) (६ रेसयेट सिक्लियलेशन्स ऑँफ़पेकूत, बाइ जे ० अल्टन मेसन, 
की ७ साकरण (पेलिकत बुत) |] हे 
) 
'हिस््री ऑफ़ मैनकाइण्ड, बआाल्यूम-१, ए यूनेस्कों पब्लिकेशन। 


अयंकर भूल : क्रमांक-१५ 
'अल्लाह' मूल रूप में हिन्दू-देवता और 
“काबा' हिन्दू-मन्दिर था 


बिश्व-इतिहास को प्रभावित करने वाली भारतीय इतिहास परिशोघ 
की भयंकरतम भूलों में एक यह है कि हम प्रूणंतः भुला बेंढे हैं कि किसी 
समय भारतीय क्षत्रियों का साम्राज्य-प्रभुत्व पश्चिम एशिया तक भी था। 

इस्लाम की स्थापना के बाद संसार के उस भाग में महाविध्वंस की जो 
अयंकर आंधी उठी, उसमें भारतीय प्रभुत्व के सभी चिह्न लुप्त हो गये। 
अरेबिया से उद्भूत महाविध्वंस की यह आधी शीघ्र ही प्रचण्ड अंझ्ाबात' के 
रूप में अफ़गानिस्तान सहित सम्पूर्ण पश्चिम एशिया में फैल गयी। इससे 
प्रभावित सभी देशों को झ्पने भूतकाल से सभी प्रकार का सम्बन्ध पूर्णतः 
अमाप्त कर देना पड़ा । 

अर्तानिया और इस्लामिया ज्ञानकोशों से हमें ज्ञात होता है कि स्वयं 
अरेबिया ने ही मूर्तियों और अभिलेखों को विनष्ट कर अपने विगत काल से 
सम्बन्ध बिल्कुल विच्छेद कर दिया था । अब हमें बताया जाता है कि (इस्लाम! 
की स्थापना से पूर्व -अरेबिया का २५०० वर्षीय इतिहास 'अज्नान का खुब 
रहा है, यद्यपि तथ्य है कि ये 'ज्ञानी' अनुवर्ती लोग ही अपने पुरातन सम्बन्धों 
को पूर्ण त: विस्मृत कर अज्ञानी बने बैठे हैं। 

ऐसे अनेक सूत्र हैं जो एकत् कर दिये जाने पर पबगत प्रभुत्व की सम्पुष्डि 
असंदिश्ध रूप में कर देंगे । एक सूत्र विभिन्‍न देशों का नामकरण 
रखना है। जिस प्रकार आधूतिक काल में हमने ब्रिटिश साम्राज्य को विश्व 
के एक बहुत बड़े भू-साग पर आधिपत्यासीन देखा, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि विभिन्‍न क्षेत्रों के नाम प्रीतलंड, आइसलैंड, बसूटोलेड, जागालैंड 
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परतिचिस्थान, जबृलिस्थान, बलूचिस्थान, तुकं- 
आदि पह गये, उस पका. नामों से हमें यह भी मान लेना अाहबोर 
कल आधी भारतीय अहिय शोग उन क्षेत्रों पर कभी अवश्य ही शासन 
लीड 'एकओर अंश भी है। अलबरूनी तथा अन्य प्राचीन तिधिवृत 
मे लि है कि उस झोत़ो पर बोठ-परम का साम्राज्य था । वे बिल्कुल 
अही सही हैं। उस क्षेत्रों में अलबरूनी तथा अन्य लोगों का बुद्ध की सूतियाँ 
केशरर यह घोषणा करना एलत है कि वे भेत बोड-धर्मं के अनुयायी ये। 
करे पाह एक समकालौन समान उदाहरण है। हमारे अपने ही युग में जब 
महात्मा गांधी कों विश्क सम्मान प्राप्त हुआ; तब अनेक क्षेत्रों में उतकी 
अं स्थापित की शी ीं। घह कार्य इस वात का योतक नहीं है कि 
ओोएों ले हिल: को छोह दिया और गाँधी-धर्म अपता लिया । इसी प्रकार 
ड़ को युक्िशों कौ विश्णारता का अप केवल इतना हों है कि चूंकि दुद 
उस समय के हिन्दुओं में एक अत्यन्त प्रसिद्ध व्यक्ति वे, अत उनकी मूतियाँ 
उससउन प्रदेशों में बना दी गयीं, जहां-जहाँ हिन्दू-धर्म का सा राज्य या, मान 
आा। पप् प्रकार, पहिषम एशिया में बुद्ध को प्रतिसाओं का अस्तित्व सिद 
करता है कि दह्किम एशिया के वे सभी लोग हिन्दू-धर्म के प्रति आस्था 
रखते दे, डिसके बंशक अब इस्ताम धर्म को मानते हैं। 
००. 2+३4७०० ४ के प्रोफ़ेसर मोहम्मद हवीब द्वारा 
चिकना # चाँद एण्ड कम्पनी द्वारा सन्‌ १६५ ! में प्रका- 
८#“ 5 .<४ 49: अं कुछ पद-्टीप” इस विषय में अत्यन्त 
203: हैं। १४वें पृष्ठ पर लेखक का कहना है 


उत्तरी भारत का एक बड़ा भाग, 
 पु्रस्थान, तथा बावारौन: हर आल 
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' गया था । सिल्क पर लिखी हुई, इन सस्राटों की 
में संग्रहीत थी, किन्तु अलबरूनी कहता है कि मैं 


इसे देख त पाया ।” 
ऊपर दी गयी जानकारी से अनेक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं॥ 


सर्व्रधम हमें ज्ञात होता है कि “तुक॑ लोग भारतीय सभ्यता में आत्मसात्‌ 
हो गये ये” अर्थात्‌ उत लोगों ने हिन्दू-धमे अंगोकार कर लियाचा। इस 
निष्कषं की सम्पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि जिस प्रकार भारत में सभी 
झ्विय-सज्ञाटों के मन्त्र ब्राह्मण हुआ करते ये, उसी प्रकार इन तुक़ों के 
बज़ीर भी ब्राह्मण ये । तीसरी बात यह है कि प्राचीत भारतीय लोगों के 

ऊपर लगाया हुआ यह आरोप भी निराधार सिद्ध होता है कि इन लोगों का 
कोई लिखित आलेख या प्रमाण तथा इतिहास नहीं है। नगरकोट के दुगे में 

संग्रहीत सिल्क के मुट्ठे पर लिखी सम्राट्‌-वंशावली ने यह आरोप झूठा 

सिद्ध कर दिया है। भारत में ऐतिहासिक अभिलेखों का विशाल भष्डार 

था, क्योंकि प्रत्येक भारतीय सम्राट्‌ को परम्परा तथा रौति-तीति के अनु- 
सार, प्रतिदिन, कुछ घण्टों का समय, अपने पूर्वजों का इतिहास सुनते में 
व्यतीत करना ही होता था । ये यश विरुद्धावलियाँ उनके ब्राह्मण-परामर्शंदाता 
पुरोहित सुनाया करते थे । यह तो पश्चिम तथा भारत पर विगत एक हजार 
ब्ष का मुस्लिम-आक्रमणों का ताँता ही था जिसके कारण भारतीय क्षत्रियों 
द्वारा उन प्रदेशों पर आधारित आधिपत्य के विपुल भारतीय अभिलेख पूण- 
रूप में विलुप्त हो गये हैं। 

अपने पुरातन सम्बन्धों के लोप तथा विच्छेद में ही तुर्कों तथा अरेबिया 
जैसे देशों में प्रचलित प्राचीन भारतीय लिपियाँ और साहित्य भी पूर्णरूप में 
भुला दिये गये हैं। यह बताए जाने पर अनेक लोगों को भी आर्य ही होगा 
कि वतेमान अरबी लिपि से पूर्व अर्ब-वासी एक भारतौय लिपि में लिखा 
करते ये और प्राचीनकाल में तुर्क लोगों की एक भारतीय लिपि थी तथा बे 
लोग अपने समस्त अभिलेख संस्कृत में रखा करते ये। 
शताब्दियों के सदोषोच्चारणवश प्रष्ट तुर्की, अरबी तथा फ़ारसी के 
नाम संस्कृत से विलग प्रतीत हो सकते हैं किन्तु फिर भी उतका मूल संस्कृत 
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बलर कल्लूर के नामों 


कुक मलिक बिन - 
दी हैं: अन्दुल मलिक बिन नूह (२४४ 
हरि / सा की किए" महबिन मनतूर (३६४-३८७)। 
३६०), मततूर बिल तृह (३१९ ३६४), न 
हे कि पश्चिम एशिया में समनिदों का विशाल 
आह स्मरण कक विस बोहम्मद कासिम तथा अन्य लोगों द्वारा किये 
को को उल्लेख करे बाले अभिलेजों में भारतीयों को तुक और 
कमरों रा गया है। पहुअरदेशित करता है कि तुकं और समनी हिन्दू थे। 
अत समती-साझ्राज्य भारतीय क्षत्रियों का ही या। 
आर हवा ग़वा लृहँ धन्‍्ह भी हिलू-तान्‍्द है। पह 'मनु' का सक्षिप्त 
कम है; इस कारण पश्चिम एशिया में 'जल-अलय” को पोराणिक-कथा मे 
» का वास बैक हो अभिन्‍ल छूप में जुड़ा हुआ है जिस प्रकार भारतीय 
हूं 
वर्मा मैं सु का अभिल है। 
अटु का प्रहलेक तबीत प्रस्‍्पता के आदिपुरुष तथा स्याय-प्रदाता के रूप 
है धाज्पौर परम्परा में £ वीच्ब सम्मान का स्थान है। अतः भारतीय 
कारों को अनेक उपाधिय़ों में उसका ताम संयुज्य था। चूंकि समती लोग 
मे ०५१४७ 'मुहं शब्द पाते है। 
अरेबिया [अर्म हों आस्था का विषय था। इस बात का 
ऋतल असाण ए8 तप्य में बिलता है कि इस्लाम की धर्म-शब्दावली का एक 
रा पका झच्दों का है। 
एल सं हो संस्कृत शब्द है जो 'मां' या 'देवो' के लिए 
हल होता है। दा मुस्लिम तोग 'काबा' को अपना सवप्रमुख तीर एव 
'दल्कत बालते है, तपापि फाबा' 'केडल 
करे के मुस्लिम काबा शब्द का पूल क्या है--यह स्पष्टीकरण 
हा असम है। इसका कारण यह है कि काबा एक 
हट: 572 “5 ४4४ एक विशाल देवालय से घिरा हुआ था 
अबकी! शक के, उनमें से एक (अल्ल:) अल्लाह--देवी 
कक एस प्राबी, हम उल्लेख है) दूसरी मूति 'लाट' 
आगोल शास्त्र रचता के लेखक नाम 'लाट-देव' 


ताप इंतहास की भयंकर पूरे 


] 
है। पह दर्शाने के लिए साक्ष्य उपलब्ध है कि काबा तथा तथ्य रूप में 
विज्ञाल ध्वस्त पूजा-स्थल, जिसमें ३६० देवताओं की मूत्तियाँ संग्रहीत थीं, 
आरत के भारतीय सज्नाद्‌ महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसी 
कमा ते ईसापूर्व ४८ में एक नये संबत्‌ व युग की स्थापना को थीं। 

इस्लाम-पूव अरेबिया के कथानक की पुनर्रंचना के अपने प्रयत्न में हम 
दूक् के ताम से ही प्रारम्भ करते हैं । नाम पूर्ण रुप में संस्कृत है । संस्कृत में 
ज्व' का अर्थ घोड़ा है। अतः अवंस्थान अश्वों --ोड़ों का प्रदेश है। इसका 

यात्रा-स्थल मक्‍का भी संस्कृत नाम है। संस्कृत में 'मस्र' का अर्थ पूजा 
की अग्नि है । चूंकि इस्लाम-पूरव दिनों में समस्त पश्चिम एशिया में बैदिक 
अग्ति-पूजा प्रचलित थी, मख उस स्थान का दोतक है, जहाँ पर एक महत्त्व- 
पूर्ण अस्ति-्मन्दिर था। मकक्‍का-मदीना मख्न-मेदिन अर्थात्‌ अग्ति-पजा का 
क्षेत्र है। 

बाधिक तीय॑यात्रा के पर्व पर ही मख्र अर्थात्‌ मक्का में अविस्मरणीय 
युग से एक विशाल बाजार लगा करता था । मुस्लिमों का मक्का को वाषिक 
हज-यात्ा पर जाना किसी भी भ्रकार नयी बात न होकर प्राचीत तीर्ंयात्रा 
का चालू रहना ही है । यह तथ्य ज्ञानकोशों में उल्लिखित है। 

अब साक्ष्य उपलब्ध है कि समस्त अरेबिया महान्‌ भारतीय सम्राट 
विकमादित्य के विशाल साम्राज्य का एक भाग था। विक्रमादित्य के 
साम्राज्य का विस्तार उसके विश्व-प्रसिद्ध होने में एक प्रमुख कारण है। 
प्रसंगवश् इससे अरेबिया के सम्बन्ध में अनेक जटिल प्रश्तों का समाधान 
मिल जाता है। यह सम्भव है कि इस प्रदेश का नाम अवंस्यात भी स्वयं 
विक्रमादित्य ने ही रखा हो, यदि वही सर्वप्रथम भारतीय सम्राट्‌ था जो इस 
प्रदेश को विजय कर सका हो तथा अपने प्रभुल्व के अधीन ला सका हो। 

दूसरी जटिल समस्या है मक्का में कावा-पूजास्थल में शिवलिंग अषबा 
अहादेव-प्रतिमा की विद्यमानता, जिसको संग-अस्वद अर्थात्‌ काला पत्मर 
पुकारते हैं। 
_. भवका-स्थित कावा देवालय में अभी भी प्रचलित मुस्लिम पूजतअदति 
के जदिक धामिक-क्यों तथा नामों के अस्तित्व के पूर्ण विवरणों में जाने से 


आरतीय इतिहास की भयंकर पूछे 


तच्य के कौन-कौन सात्य उप- 
कुरे हम जय देखे का, कल करेगे कलम का एक भाग था। 
हल हैं कि अरेंबिया ल्‍2०९- सुत्ततानिया नामक प्रसिद्ध पुस्तकालय है 
हीं में इस में हो आाहिहय का अधिकतम भण्डार संपहीत करने 
शुलतकाल के अरदो-अनुभाग में प्राचीन अरबी- 
0.६ /७%४/क] दुक पुर्ंकालिक प्रन्ध से इसकी रचना सन्‌ 
६-२० अत्तीम के आदेश पर हुई थी। 
३३8 इश में टरकी के शासक सुस्तात 8 
अत छल के पृ कहतीर के- सिखने के उपयोग में आने वाले एक 
करार के रेशब के हैं। पत्पेक पृष्ठ पर सजावटी सुतहरी किनारी है। स्मरण 
बना चाहिदे कि अवित एस्बों के पृष्ठों को स्वर्णाकित करना जावा तथा 
व्यास कर उपर किये गये पुरोते संस्कृत यों से सम्बन्धित प्राचीन 
६2/, मम कर ेजहल जोकुल' के नाम से पुकारा जाता है। 
आहत धार में विधर्त है। प्रथम भाग में इस्लाम-पूर्व के अरबी कवियों 
ओऑ शास्वकृतियों एक उसके हवत-विवरणों का वर्णन है। दूसरे भाग में 
#रम्बर गौहस्मद के समपोपरास्त से प्रारम्भ कर बानी-उम्मेया वंश के अन्त 
करू के बदियों के बरेत तवा उतकी रचनाएँ संप्रहीत हैं। तीसरे भाग में 
शो हहरुआए्‌-रशौह के काल तक होते वाले परवर्ती कवियों का 
अं बाणी का अपेद्ोतक 'वानी' तथा कृष्णैया की ही 
नाब है। 
हक 202 अमीर अन्दुल जसमई ने, जो हारूत-अल्‌-रशीद 
था, उस्त साहित्पिक-संग्रह को संग्रहीत और सम्पा- 


कि किया है। 
ओदुल" का प्रचम आधुनिक संस्करण वलिन्‌ में सन्‌ १८६४ 


जे मुदित एव प्रकाशित 
हुआ था। अनुव्तो संस्करण वह है जो बेरुत में ईसा 
५ 


पर्चादू १९३२ झे भ्रकाशित: हा 


'ई कुण शीत अष्ोनद 
आा्दिलिक-कन्व 'का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं आधिकारिक 
५ शाता है। धाचीन अरेबिया के सामाजिक जीवन, 


हिजाब, शिप्साचार 
2 पा मनोरंजन के साधनों पर यह प्रल्य पर्याप्त 


श्वारतीय इतिहास की भयंकर भूले हे 


ब्रकांश डालता है। इस 


पृ श्राचौत मक्का-पूजागृह, नगर तथा उस 
बाधिक मेले का विशद वर्णन भी है जो 'ओकाज' के नाम से अम्बोधित हो 
अक्‍्कों में कावा-पूजागृह के .चारों ओर प्रतिवर्ष हुआ करता श्रा। इससे 
बाठकों को यह तो मान्य होता ही चाहिये कि मुस्लिमों का काबा तक प्रति- 
बर् हज-यात्ा पर जानो कोई इस्लामी विशेषता नहीँ है; अपितु इस्लाम-ूव 
काल की धॉसिक-सभा का केवल निरन्तर चालू रहना ही है।. 
किल्तु 'ओकाज़' कंथोलिक ईसाइयों के अबाघ आनस्वोत्सब से घिल 

था । यह प्रतिभाशील और विद्वान्‌ व्यक्तियों को अरेबिया/पर तत्काल छायी 
हुई बंदिक-संस्कृति के सामाजिक, धाभिक, राजनीतिक; साहित्यिक तथा 
अन्य विविध पक्षों पर वार्तालाप करने का उपयुक्त मंच प्रदात करता बा। 
>क्ेअरूल ओकुल” उल्लेख करता है कि उन वार्तालापों-वाद-विवादों में 
जलिकते हुए निष्कर्षो-निर्णयों का सम्पूर्ण अरेबियां में व्यापक रूप से सम्मात 
किया जाता था । इस प्रकार, विद्वानों में परस्पर विचार-विमर्श करते एवं 
जनता को आध्यात्मिक शान्ति के लिए एकत्रित करने का स्थान उपलब्ध 
करने की वाराणसी-पद्धति का अनुसरण ही मक्का ने किया। भारत में 
वाराणसी एवं अवंस्थान में मक्का, दोनों के ही प्रमुख पूजागृह शिवमत्दिर 
थे | आजतक भी मक्का और वाराणसी; दोंतों में ही श्रद्धाभक्ति एवं पूजन 
के प्रमुख आराध्यदेव प्राचीन महादेव के प्रारूप अले आ रहे हैं। काबा में पह 
जंकर-प्रस्तर ही है जिसका मुस्लिम-हज यात्रीगण अत्यन्त श्रद्धापूर्वक स्प 
करते हैं और उसका चुम्बन करते अधाते'नहीं हैं। 

मक्का से कुछ मील दूर एक विशाल सूचना-पट्ट है जिसके अनुसार उस 
क्षेत्र में गैर-मुस्लिमों का प्रवेश निषिद्ध है। यह उत दिनों का स्मरण दिलाने 
बाला है जब नव-स्थापित इस्लाम धर्म के एकमात्र उपयोग के लिए काबा 
पर चढ़ाई की गयी थी, और इसे अपने अधीत/कर लिया गया था। गैर 
मुस्लिमों को प्रवेश से रोकने का उद्देश्य स्पष्ट रूप में काबा का: पुनग्रंहण 
रोकना था । 

जैसे ही हज-यात्री मक्का की ओर अग्रसर होता है, उसको अपना सिर 
ओर दाढ़ी मुंडबाने के लिए और एक विशिष्ट प्रिष्चात धारण करले के 
किए कहा जाता है। वे बिल सिलाई किये सफेद वस्तों की दो चादर होती 


आरतोय इतिहास को भयंकर भूलें 
है दर होता है और दूसरी को कंधों पर 
हैक > पंड मंंडाकर एवं 
अरब करा कहा है। ये गन रण कर अविष्ट होने 


कस कककी आदर में लिपटा हुआ है। यह रिवाज भो 
मे प्राम्भ हुमा बतीत होता है जब इसके पुनग्रेहण को निरुत्साहित 
करने के लिए इसको छ्ावरण में रखना आवश्यक समझा ग्या। 
अॉनिया और ज्ञानकोशों के अनुसार काबा में २६० 
'बीं। परम्परागत बणंतों में उल्लेख है कि जब देवालय पर चढ़ाई 
के गा तब उसमें धकसत होते वाली ३६० मूर्तियों में से एक सूति शनिदेव 
आओ बी, एक चस्मा को भी और, एक और थी जो अल्लाह कहलाती थी। 
आए दर्शाता है कि इस्लाम-पूर्व दिलों में कावा में अरब के लोग सौ नक्षक्षों 
को दूजा करे ये । भारत में सवप्रह-यूजन अर्थात्‌ नो नक्षत्रों का पूजन करने 
ऑ पद्धति अब भी प्रजलित है। इत नो में से दो तो शनि ओर चन्द्र हैं। 
सके अतिरिक्त, चर्त झगवात्‌ का शिव से सर्देव सम्बन्ध रहा है। भारत 
जे बप्रेमशलाकार अन्दर शिव-प्रारूप पर सर्देव चिह्नित किया जाता है। 
ऑि काबा मे बाराध्य देव भ्रगवात्‌ शिव अर्थात्‌ शंकर थे, इसीलिए अधधे- 
अण्यलाकार चन्द्र इनके मस्तक पर चिह्लित किया गया । यही वह चन्द्रकार 
है जो अब इस्लाम के प्रतीक रूप में ग्रहण कर लिया गया है। 
एक अल्य हिल परम्परा यह है कि जहाँ भी कहों शिवालय हो, वहां पर 
£< कि लाए डाक सार अवश्य होगी। उसी परम्परा 
६ अल ३ का समीप एक पवित्र फव्वारा है। इसका जल पवित्र 
का बाता गया है। इसको इस्साम-पूरव युगों से ही परम्परागत रूप में 
आस न साया कप में अत विस्मयादि-बोधक अव्यय तथा 


शराना के लिए ध्यवहुत "या: 
२७ कई कह केसे कफ़बती को...) भी विशुद्ध संस्कृत मूल 
ही के को आराधना के समय प्रयुक्त आद्वान से 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें २६१ 


“था कुल्वेन्द्ु तुषार हार धबला, या शुत्ना बस्त्रावृतता 
था बीणा बरदण्डा सण्डिता करा, या श्वेत पद्पासता॥" 

काबा देवालय का भ्रमण करने वाले मुस्लिम हज-यात्री इसके चारों 
ओर सात वार घूमते है | अन्य किसी भी मस्जिद में परिक्रमा करने का यह 
कम प्रचलित नहीं है । ।हन्दू लोग निश्चय ही अपने देवी-देवताओं को परि- 
क्रमा करते हैं । यह इस बात का एक और अन्य प्रमाण है कि काबा इस्लाम- 
कं भारतीय शिवमन्दिर है, जहाँ पर सात परिक्रमाएँ लगाने की हिल्दू- 
बढ्धति अभी भी निष्ठापूर्वक पालन की जाती है। 

यह उद्घाटन कदाचित्‌ अनेक लोगों को दाँतों तले उंगली! दबाने धर 
विवश कर दे कि स्वयं 'अल्लाह' शब्द ही संस्कृत का है। संस्कृत में अल्ल;, 
अक्क: और अम्बः पर्यायवाची शब्द हैं। इतका अर्थ माता अथवा देबी होता 
है। देवी दुर्गा अर्थात्‌ भवानी का आह्वान करने वाले संस्कृत स्तोव्ों मे 
'अल्सः' शब्द प्रयुक्‍त होता है । अतः ईश्वर के लिए इस्लामी शब्द 'अल्लाह' 
जबीनीकरण नहीं है, अपितु पुरातन संस्कृत नामकरण इस्लाम द्वारा ज्यों, 
कास्स्यों ग्रहण किया गया और चालू रखा गया है । 

सात परिक्रमाएँ भी महत्त्वपूर्ण है। हिन्दू विवाह-पद्धति में बर और बच 
अग्नि के चारों ओर सात चक्र लगाते हैं। सका के काबा पूजालय में सात 
परिक्रमाएँ करने की यह पद्धति, इस भाँति, हिन्दू वैदिक-पद्धति ही है। 

'सेजरूल ओकुल' हमें बताता है कि इस्लास-पूर्व काल में बापिक 
'ओकाज समारोह' के अवसर पर मक्का में सर्व-अरब खण्डीय काब्य-्सम्मे 
लत हुआ करता था । सभी प्रमुख कविगण इसमें भाग लिया करते थे 
उत्तम समझी गई कविताएं पुरस्कृत होती थीं । उत्तम कविताएँ स्वर्ण धाल 
पर उत्की्ण कर मन्दिर के अन्दर लटकायी जाती थीं। अन्यों को अंदय 
बकरी की खाल पर निरेखित कर बाहर लटकाया जाता था। इस प्रकार 
वह काबा का मन्दिर, सहसरं वर्षों तक, भारतीय वैदिक परम्परा से प्रेरि 
उत्तम अरब काब्यगत विचारों का कोषागार रहा है। मह परम्परा स्मरणा 
तौत युग की थी । किन्तु पैगम्बर मोहम्मद की टुकढ़ियों द्वारा काबा पर के 
नयी चढ़ाई के मध्य अधिकांश कबिताएँ खो गईं और नष्ट हो गईं। रथ 
* दरबार के शायर हस्सन-बिन-साबिक ने, जो आक्रमशकारियों में से एए 


श्रारतीय इतिहास की भयंकर भूले 
््र 
हो जफले कस्ते में कर लिया। साविक का 
बं की कविताओं मे ता हुआ इतमेंसे कुछ कोखलीफ़ा हाल्न- 
जार वे या जहाँ उसको सुपरसिद्ध अरब-विदान्‌ अबू अमीर 
अनूप असर सिना। दर्वती ने एवंवर्ती से  स्वणंधाल और १६ चमड़े की 
कारें; जिंक पर' 'पुरमकार-विजेता कविताएँ उत्कीर्ण थीं, प्राप्त कों। इन 
७४4 क जाते बारे को बदते में विपुत धत-राशि देकर प्रसन्‍तचित्त वापिस 
बा। 

शक :2«0९५४०. दो प्राचीन अरब शायरों >लबी बयनय और 
अरणतर ससुर के पर उत्को्ण ये । इसी उपलब्धि के कारण हाखून- 
हमर को अबू अरोरकों समस्त पूवकालीन रचन।ओं को संग्रहीत 
करने का आदेश देता वहां। इस संग्रह में से एक रचना जिरंहम बिन्‍्तोई 
शामण्आाण को हो; हो पैगम्बर मोहम्मद से १६४ वर्ष पूर्व हुआ था। 
अललोई को मक्का में प्रतिवर्ष होने वाले स्व -अरेबिया-सम्मेलन मे खव श्रेष्ठ 
या एक्‍राहओं के लिए सर्वश्षेषठ पुस्कार निरन्तर ३ वर्ष तक मिला 
आ। किल्तोई को दे तौतों कविताएँ स्वरपाल पर उत्की्ण हो काबा मन्दिर 
5:83 छो। हे एक में, विक्रमादित्य के अरेबिया पर पितृ 
'आसूत के खिए मुक्‍्तकष्ठ से उसका यशगान किया गया है। 

2 फल कहे कानार दिल पार है + ई 
क्या “ज्टरट ३28 'खोगह जो सज्नाट्‌ विक्रमादित्य के शासन काल 
दा छिपा) ॥ अपती प्रजा के कल्याण में रत बह 
९ नह 38 अरित् राजा था। किन्तु उस समय खुदा 
हक ऐकिय विषय-बासनाओं में डूबे हुए ये । (हम 


क्र ७87४ को भांति अस्ब लोग अज्ञान में बुरी 
3७३४५ | ्टख कारण हम श्ान्तिपूर्ण और व्यवस्थित 
कक इतने घोर अन्छकार से आब्छादित था 


कफ 
होता है। किन्तु शिक्षा का वतमान उपा- 


जा 3 नेक ऑरिक सज्ाट विक्रम की कृपालुता का 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें २६३ 


बरिणाम है जिसका दयापुर्ण अधीक्षण, यद्यपि हम विदेशी ही थे फिर भी, 
हमारे प्रति उपेक्षा न कर पाया--जिसने हमें अपनी दृष्टि से ओझल नहीं 
किया | उसने अपना पवित्र धर्म हम लोगों में फैलाया, और उसने अपने देश 
मे विद्वान्‌ लोग भेजे जिनकी प्रतिभा सूर्य के प्रकाश के समान हमारे देश में 
अम॒की | ये विद्वात्‌ और डूर-द्रष्टा लोग, जिनकी दयालुता एवं कृपा से हम 
फिर एक बार खुदा के अस्तित्व को अनुभव करने लगे, उसके पवित्र अस्तित्व 
से परिचित किए गये, और सत्य के मार्ग पर चलाए गये, हमारे देश में अपता 
धर्म प्रचारित करने और हमें शिक्षा देने के लिए आये थे, महाराज विक्रमा- 
दित्य के-आदेश पर हो यहाँ आये थे ।” 

इस्लाम-पूर्व अरब कबि बिन्‍्तोई द्वारा सम्राट विक्रमादित्य की प्रशंसा 
अं रचित यह कविता इस बात का निर्णायक साक्ष्य है कि यह विक्रमादित्य 
ही था जिसने सर्वप्रथम अरेबिया प्रायद्वीप को विजय क्रिया और इसको भार- 
तीय साम्राज्य का एक अंग बनाया । यह स्वत: स्पष्ठ करता है कि भारत से 
पश्चिम कौ ओर बढते हुए हमें अफ़गानिस्थान, बलूचिस्थान, कुदिस्थान 
ईरानम्‌, सिविस्थान, ईराक और अव॑स्थान जैसे संस्कृत साम क्‍यों मिलते 
हैं! सम्पूर्ण पश्चिम एशियाई क्षेत्र में आच्छादित संस्कृत नामों के द्वारा 
अस्तुत साक्ष्य को उचित महत्त्व न देकर इतिहासकारों ने भयंकर भूल की 
है। ये भारतीय लोग हो थे जिन्होंने कराची से लेकर हेदजाज तक अम्पूर्ण 
पश्चिम एशियाई क्षेत्र पर राज्य किया, जिन्होंने उन प्रदेशों एवं नगरों को 
संस्कृत नाम दिये, अपने देवालय और अग्तिपूजन प्रारम्भ किये, शिक्षा चालू 
की एवं विधि व व्यवस्था स्थापित कौ। यह हो सकता है कि समआद्‌ विक्रम 
से पूर्व अरेबिया-विशेष भारतीय साम्राज्य का भांग ने रहा हो क्योंकि 
बिस्तोई कहता है कि यह विक्रम ही था जिसने अरेबियां के सामाजिक, 
सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में सर्वप्रथम युगान्तरकारी परिवतेत किये। 
यह भी हो सकता है कि विक्रम से पूर्व भारतीय साम्राज्य के अन्तर्गत अरे- 
बिया के अतिरिक्त सम्पूर्ण पश्चिम एशिया रहा हो । परवर्ती सम्राट विकम 
ने भारतीय साम्राज्य में अरेबिया भी जोड़ दिया । अथवा न्यूनतम सम्भावना 
के झूप में यह भी हो सकता है कि विक्रमादित्य ने स्वयं हो अनेक विजय- 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
._ उन न शोशकार कसभप का किलाल खेक 
को से कण किए हे इतिहास में इतना 
कहे कि विकपादि्य इतिहास में इतना 
परेकरश को थी सर ही दब की विधासता व सत्यता, तथा अपनी 
अिद को है "अपनी उद्ारता, (5 &4 अरबों वर्ण पितृस्नेहपूर्ण निष्पक्षता, 
प्रशके एक का आधार, आदि गुणों के अतिरिक्त विक्रमादित्य 
किया है नए पुणोित रहा है क्योंकि वह 
ख्वाब हे सके अधीत विधालतम साखाज्य था। 
हित का महानतभ आह" पाप कियां गया विक्रम सम्बत्‌ अरेविया 
बे रहा होगा, और तवाकित कुतुबमीनार 
दफा की के परिणामस्वरूप वाह,लोक (बत्ख) की 
2४० का विवाह हुआ होगा, जेसाकि समीपस्थ लोहस्तम्भ 
रम् हद 
पधितेश द्ार प्रभागित होता है। 
पर सर अितेश व अहान्‌ बिजयों का उचित पृस्यांकन बुद्धि 
डे का छा शकाकव 'ाब-तिहास को अनेक यूत्वियाँ स्वत: सुलझ जाती 
है इाहि हिलोईने लि है; भारतीय विद्वानों, प्रचारकों एवं सामाजिक 
है लझोंके बलिप को पा का विस्तार किया, बैंदिक जोवत-पंदति 
| कब्र रिया, वाठशालाओं का प्रवस्ध किय्य, आयुर्वेदिक रेल्ट स्थापित 
किए, स्वानौर यरता को सिचाई ठथा कृषि में प्रशिक्षण दिया और उन 
हो ई डर का सोकतान्विक, स्यवस्थित, गान्तिपरणं, समृदि-आ्प्त एवं 
अमिक-कर प्रस्दादित किया। है 
जय इतने बराबोत युग से ही है कि पहलवी तथा बरकम जैसे भारतीय 
#किर शास्कसरिबार ईरात और इराक ये अपना प्रभुत्व बनाए रहे । ये ही 
& उयात्‌ शिकर है हिन्होंने पारसियों को अस्लिहोत्री अर्थात्‌ अग्तिप्ृजक बना 
#वश ३ से तो आह कारण है कि हम कुदिस्थान के दुदों को संस्कृत-निष्ठ 
के ब्लड है. पहिकमो एशिया में सव-बहार जँसे वोसियों प्राचीन 
हि कक ८ अबत् देखते हैं, मारत से सहसों मौल दूर बाकू 
दस शत नि पते हैं बा सोवियत कस मे 
'क दंत करते है । इस प्रकार, सम्पूर्ण विश्व में हम भारतीय 


आरतीय इतिहास को भयंकर चलें | 
3 
अग्ृत्व लकषित करते हैं। सोवियत रूस में प्रारम्भ से हो अनेक बिदर खुसई 
में मिलते रहते है, तथा मध्य एशिया में भी खुदाई करने पर भारतीय सिल्रा 
लेख प्राप्त हो जाते के 
दुर्भाग्य से कि 


“इतिहास के ये स्थणिम अध्याय जनमातस् मे श्रावः 
विस्मृत हो चुके हैं। उनको फिर से खोज निकालने एवं लिखने की आब. 
हयकता है। जब ये अध्याय लिख लिए जाएँगे, तो सम्भव है कि ये आजीत 
इतिहास की सम्पर्ण घारणाओं और दिश्ामान को बदल दें। 

हालीबुड द्वारा निभित एक चल-चित्र 'वगदाद का खोर” है लिसमें 
भारतीय बाल-कलाकार सावू भी है। उस चलचितर में इस्लाम-पूबं इराक को 
झलक मिलती है । उसमें, बगदाद के एक मन्दिर में बुद्ध की एक विशाल- 
मूति जिसके मस्तक पर अत्यन्त चमकदार हौरा जड्डा हुआ है, ध्यातावस्थित 
दिखायी गयी है । अन्य दृश्यों में एक बोतल में बन्दः विशाल शिशु दर्शाया 
गया है जो मुक्त किए जाने पर दैत्याकार में बदल जाता है--जिसके सिर 
पर बाल वैसे ही दिखाए गये हैं जैसे हिन्दुओं के गुल्म-युक्‍त होते है; साथ ही 
अष्ट्मूजा देवी भी दर्शायी गयी है। यह प्रदर्शित करता है कि पश्चिम एशिया 


कौ प्राचीन संस्कृति के सम्बन्ध में खोज करने वाले पश्चिमी लिपिकार भी 


कम-से-कम कुरान की 
अनुवाद है। इस बात ्वेपक-विद्वान्‌ पारडी (स्रृएत) के 
पष्डित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ने अपने एक लेख में उद्धृत किया 
है। 

पिछले लगभग १३०० वर्षों से इस्लाम के फैले रहने के पश्चात्‌ भी 
पश्चिम एशियाई देझों में अभी भी प्रचलित विभिन्‍त हिन्दू-रोतियों का आक- 
जन करना अब सझल होगा। मैं उन् हिन्दू-परम्पराओों का वर्णत करना 
चाहता हैँ जो अब इस्लामी-तीवन का अविभाज्य अंश बन चुकी है । हिन्दुओं 
के ३३ देवतागण है। इस्लाम का विस्तार होने से पर्व एशिया-तपु के लोग 
भी ३३ देवताओं की प्रजा किया करते थे । इस्लाम चल्द-पंचांग से हो सेब 
परित्रालित रहा है। मस्लिमों का 'सफ़र' का महीना, जिसका अर्थ 'फालत 


है आरतौय इतिहास की भयंकर चूलें 
हअहिर का अम्ानार्थी है जो हिन्दुओं के पर्चांग में 'अधिक 
'होता। 

आए सयताता है। दूर योतर रवि का अपश्न से कूप है, क्योंकि 


आास रबी" 
में परिवतित हो जाता है । रबी मास में आने 
कठ का जे शक कलर से तक है। इसी 
४२७८३ शा जिसका अब 


कक 
है 
काश शा हो है यहीबात मुस्लिमों द्वारा मिलादुल्‌ 


के पता मे निहित है। इस मास के ग्यारहवें दिन विशेष मानप्रत संस्कार 
उरुम मापा जाता वा वही बह धरद्धति है जो सुस्लिमों की व्यारहवों 
शरीक पद्धति मं स्मरण की जाती है। 

& पंशांण में पहिसे छः मास देवताओं के दिन और पिछले छ: 
आम उनकी राति कहलातों हैं। बह क्रम उन दिनों का शोतक है जब हिन्दू 
हतएंक्‍्तरों ्ज में शा क्से दें। बर्ष के अस्तिम छः महीनों में हिन्द लोग 
आए पेश की शुजा करते हैं। बह पसखवाड़ा, जिसमें यह स्मरण कार्य 
अम्पल किया जाता है, पितृ-पक्ष कहलाता है। यह समारोह पितृ- 
बाहताता है। मुस्मिम बब्दावल्री 'फ़ितर' पुरातन संस्कृत शब्द 'पित्‌'का 
अपक्रक कप है। 

हस्त द्वारा मरने बालों का पूजन करने के लिए चौदहवा दिल निशिचत 

है। पहदित "पाकल चुुरंजी” कहलाता है। इसी प्रकार मुस्लिमों द्वारा 

3:22 शव बात है। बम मुल्य मूक शब्द 'फिकोत' 

लि 02420 4००४५ उनका 'शवीबरात' उत्सक भी व्यारहवें 
एकादशी को ही होता है। 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 


सर्व 
के अनुसार संकपष्टी तथा विनायकी चतुर्षी पर चल्द्रोदय देख लेते के पश्वात्‌ 
ही ब्रत तोड़ते की परम्परा में है। 

पुरातनपन्‍्धी हिन्दुओं द्वारा प्रतिदिन कही जाने बाली 
में वे विगत रात्ति को कर्म अथवा बचन द्वारा किए गये पाप के लिए क्मा- 
याचना करते हैं (यद राव्या पापम्‌ अकर्षम्‌ सतसा बाचा)॥ इसी प्रकार 
अधर्व-शीप में, रात्रि के पापों को दिन में और दिन के पापों को रात्रि में 
खुघरे व्यवहार द्वारा शुद्ध करने की सांमर्थ्य श्रदान करने के लिए ईश्वर- 
अनुकम्पा की याचना की जाती है। 

बर्ष के दुष्कर्मों के प्रायश्चित स्वरूप तपस्पों के रूप में मुहरंमन्‍्मास 
मताने की मुस्लिम-पद्धति ऊपर कहीं गयी वैदिक पद्धति का चालू रहता हो 
है । बष॑ के अतिरिक्त दिलों को नक्षत्रीय सामंजस्य में लाने के लिए 'अधिक 
मास' अर्थात्‌ फ़ालतू महीना मनाने की पद्धति का दूसरा रूप ही उनका 
सफ़र का महीना है। अतिरिक्त का 'सफ़र' शब्द संस्कृत के 'अध्विक' 
शब्द का पर्यायवाचो है। 
'ईद की इस्लामी-रीति गो-मेध और अश्यमेध अथवा बैदिक- 

से उदभूत है। संस्कृत में 'हैड' का अथ पूजन है। पूजन के 

सो के दिनों का सूचक इस्लामी-शब्द 'ईंद' इस प्रकार 
शुर है । हिन्दू-राशियों में 'मेप' शब्द मेमने (भेड़) का चोतक 
है। चुँकि प्राचीन युग में मेष राधि में सूर्य का प्रवेश होने पर बर्ष का आरम्भ 
हुआ करता था, अतः इस अवसर पर मांस-भोजन मे प्रसन्‍तता व्यक्त की 
जाती थी । *: उत्सव का उद्गम इस प्रकार हैं। 


'संच्या' प्रादता 


चूँकि ईद का अर्थ पूजन है और गृह का अर्थ घर है, इस्लामिक 


ईदगाह "पूजनगृह' का द्योतक है जो शब्द का यथार्थ मंस्कृत-विश्तेषण है। 
अब्द भी संस्कृत की दो धातुओं 'नम्‌' और 'यज््‌ से 
ब्यूत्पनन है, जिनके अर्थ झुकना और पूजन हैं। 

चन्द्र, विभिन्‍न नाक्षतिक राशि समूह तया विश्व-सृष्टि के बैंदिक वर्णन 
वेदों से कुरान में भाग-१ अध्याय-२ के पद्य ११३, ११४, ११४, १३८ और 
१३६ में, अध्याय ६ के पथा-३७ तथा अध्याय-१० के पद्य क्रमांक ४से ७ में 
संग्रहौत हैं। 


क़्मृतहै। -जै 
आएगा शरम्भ करने से 


हिल के लिए बिहित है। यह 


ज्याबः” के ब्यूपपन है। 


. जी 


 झ-झ इतिहास की भयंकर प्ले 


/ का वाँच बार कहना भी सभी स्यक्तियों के लिए 


क हूं 'पंच सहायज' के वैंदिक-विधान से 


खुबं शरीर के पाँच भागों की स्वच्छता 
औ बैंदिक-विधान “शारी रशुदयर्ध प्ांग- 


कलाम रौकि-रिबाज में खार महीने अत्यन्त पवित माने जाते हैं। इस 


अर्थ मे प्रमंपरापण लोगों को 


शट-ख़सोट तथा अन्य अपडृत्यो से दूर रहने 


का विधान हैं। इसका परत जजातुर्मास' अर्थात्‌ हिल्दू-परस्परा में विशिष्ट 
कणों एवं दृढ़ सहचार वाले बार महदतों से है । 


ख्ाबीबरात' लिब-यरत एबं शिव-रात्रि का अपन झ- 


काद्या-देबालब चिर-स्मृतियुग से 


रूप है। चूँकि 
शितर प्रजा का मह॒र्वपरूणं केन्द्र रहा है, अतः 


अिशराकि-टासब बा अत्यन्त भरस्यता एवं धूमधाम से मताया जाता था। 


इस्लामी शब्द 'शबीबरात' में उसो 


बी उत्सव का दोतन होता है । 


आतशोहों से हुफ श्ात होता है कि कावा की दीवारों पर अन्दर को 
ओोए उाकीर ऑल हैं। वे क्या है--किसी को उनका अध्ययन करने को 
हा कह है । किस्तु बतशुति के अनुसार उनमे में कुछ तो निश्चित रूप 


है ही घगरद्गौता के क्लोक है। 


आरतौब व्यापारी अरेबिया में, विशेष रूप से यमन में, बस गये थे, 
हर उनके जौदत एवं शिष्टाचार ने उतके सम्पर्क में आने बाले सभी लोगों 


को आयष्रिक प्रभावित किया था। 


उबला में बहुत बड़ो संख्या में भारतीय 


अश्लियाँ थो । यह प्रदर्शित करता है कि अरेबिया और यमन में भारतीय 
स्थिति में थे कि बहाँ के स्थानीय लोगों को 


आरतोय इतिहास की भयंकर भूले ३ रू 
आरतोय राजा ने अदरक का अचार भेजा या। हजरत दैगम्बर जे इसका 
आतन्दोपभोग कर रते हुए अन्य लोगों को थी इसको खाने के लिए कहा या। 

यह स्मरण रखना चाहिये कि भारत में ब्रिटिश राज्य के प्रारम्भिक 
हितों में उतके डॉक्टरों को एक विशिष्ट सम्मान का पद भ्राप्त था, क्योंकि 
के शासक थे। इसी प्रकार, पैगम्वर की पत्नो का इलाज कराने के लिए 
आाट-चिकित्सक का बुलाया जाना इस बात का बोतक है कि जाट लोग 
उस समय अरेविया पर शासन करने वाले भारतीय शासक-वर्ग से सम्बस्ध 
रखते ये । 


अयंकर भूल: क्रमांक- १६ 

»हुम भूल गये कि भारतीयों का शासन बाली 
से बाल्टिक समुद्र पय॑न्त तथा 

कोरिया से काबा तक था" 


ता के 


क्र को विहम्बता हों कहा जाय कि इस श्राचीनतम स+ 
अभीतझार तपा उपदेशक महान्‌ आदशंवादी थे। स्पष्ट विचारक 
कारण उसने यहीं उचित समझा कि जिस प्रकार हम मातव लोग वायू का 
उसका मैइत करते हैं, उसी प्रकार हमें कृतिम सोमाएँ वांधकर रखते का 
कोई ओरल तह है। उतका जन्य परम सिद्धान्त यह रहा है कि चूंकि 
आधी मानव शामान्य स्वभाव इच्छाएं, अनुभ्रूतियाँ, सतस्ताप तथा मुखाकृति 
जो है, बा: कोई कारण नहीँ है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय मे श्रेष्ठ 
कमा णाण। अत बे खोग इस पद्धति पर विचार करते रहे कि सभी 

झारक एक परिहार के सदस्य हैं तथा सब पृथ्वों उसका घर है। 
आएशंडादी दो के कारण उतका अन्य विश्वास यह था कि चूंकि 
&72४5«०2-44 जोबल ऐसी प्रणाली में पढ़ना चाहिये कि वह देव में 
किम किक बा & अत! वे ऐसी प्रणाली खोज निकालने में लगे रहे 
हर रुच्छी धातु से परिप्कृत सुन्दर प्रतिमा की भाँति प्रत्येक 

कु की बल अह॒ति और इस्ठाओं को निरन्तर शिक्षा, प्ररि 
कद कि पिखार लिक५ पनिज्ण तथा 
असर वे देवत्न अत मो की ड्यतीत कराकर इस प्रकार अति- 

ही उपलब्धि करा दी जाय । 


उन्होंने जो परिकल्पना 
कल अडार हो हि बह 


'को बह यह थी कि प्रत्येक मातव का वरिपालन 
कि न्‍ का वरिपाल 
कप में साम्यैबात, हुष्ट-पुप्ट, दीघडीबी 


आरतौय इतिहास की भयंकर भूलें 


एबं सुल्दर हो तथा मानसिक रूप में अति कर॑व्यनिष्ठ, समन्‍्वयवादी स्नेह, 
वीर एवं आत्म-बलिदानी हो। ५ 

उन्होंने विचार किया कि इसकी उपलब्धि तभी सम्भव है जब घन, 
बचने, और कर में पूर्ण सामंजस्य हो । इस आदर्श से प्रेरित होकर उन्होंने 
कंश्कृत भाषा का विकास किया। स्वयं 'संस्कृत' शब्द का अर्थ सुविचारित, 
वैज्ञानिक भाषा है। अतः जैसा इसका उच्चारण किया जाता है, यह वैसी ही 
लिखी जाती है। विश्व की अन्य किसी भी भाषा में यह गुण नहीं है। 

इस आदर्श को उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध नीति-वाक्य “'कृणवल्तों विश्व- 
मार्यम्‌” में सेजो दिया । इसका अर्थ यह हुआ कि वे समस्त विश्व को, सभी 
आनवों को आये अर्थात्‌ अतिमानव बनाना चाहते थे। 'आयं' शब्द का अशुद् 
अर्थ लगाकर बहुत भ्रामक धारणा बनायी गयी है। आये लोग कोई जाति- 
विशेष न ये। वह शब्द तो आदर्श अतिमानव का द्योतक था। यह ऐसी 
आदर्श अवस्था थी जिसके लिए नित्य व्यवहार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति आकांक्षा 
कर सकता था और यत्नशील रहता था। यही कारण है कि पत्नी भी अपने 
पति को 'आयं' ही सम्बोधित करती थी। 

अपने विचारों और अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप ही प्राचीनकाल के 
हिन्दुओं ने लगभग समस्त विश्व में ही अपने धर्मोपदेशक, प्रच्नारक तथा 
पय-अरदर्शक भेजने में उल्लेखनीय पुरुषाय और ऊर्जो का प्रदर्शन किया था। 
उन्होंने विश्व को अपने आश्रमों अथवा प्रशिक्षण-केद्रों से भर दिया था। 
इन्हीं केन्द्रों को अनेक बार विहार कहा करते ये। गोलक अथवा विश्व के 
लिए उनका शब्द 'भारतवर्ष' था। चूंकि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूर्ण 
करने में जो समय लगता है बह वर्ष है, अत: यह दी्वृत्त अथवा अण्डाकार 
अस्तु का द्योतक है। उस महात्‌ दौष॑बृत्त 'अर्थात्‌ आरतबव्ष का एक अंश 
भरतखण्ड अर्थात्‌ महान्‌ एशिया --य़ूरोप भूखण्ड अथवा श्रायद्वीप बा । अतः 
ब्राचीन भारतीय शब्दावली में एशियानयूरोप एक प्रायद्वीप ही समझा जाता 
षा। 

आज जव हम आधुतिक विश्व के चहूँ ओर अपनी दृष्टि घुमाकर देखते 
है, तो बीसियो शताब्दियों के बीत जाने पर भी हम उस सर्व्यापक हिल 


/बैदिक बाहपव 
किसका, रौकति-रिका, शिष्टाचार- 


किक लक्षण सम्मित्रित 


आईये, हम 'इृश्िया' शब्द लें। 


कहे स॒के किहद में इच्थियाना, 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 


भी देख सकते हैं जिसने समस्त 


इतसें वास्तविक ऐतिहासिक स्थल, कुछ 


तथा बाक्य-विल्यास का अस्तित्व, 


व्याकरण डे 
हें उपलब्ध दूरस्थ क्षेत्रों के संस्कृत शब्दों की बहु- 
धौराणिकता, वर्णन सम्बन्धी तथा भौगो- 


इस शब्द की पूव॑स्मृतियों से परिपूर्ण 


इच्षियातापोलिस, रैड इण्डियन्स, वैस्ट इण्डीज़, 


कट इल्फोश, दि इण्शियन ओशन (हिन्द महासागर )), इण्डोनेशिया, इण्डो- 


आना नाम मिलते है 


आये, लब हम जगह या पुखण्ठ का अपं-धोतक “स्थान शब्द लें। 


आरोप आरपटरीप के पश्चिर को ओर हमें उन देशों के विस 


नामों की 


राह खरूला मिलतो हैं जिनके तामों में 'स्थात' शब्द प्रत्यय रूप में 
बषयात है इनके बलुबिस्थात, अफ़गानिस्थान, कृदिस्थान, सिविस्थान, 
अरेस्थार: लुरस्थात [आएनिक टर्की (तुर्की) |, और चीनी तुगंस्थान 


सम्मिलित है।ढ 


पररंकशा मे हमे परड्रोप (आधुनिक जावा ) , सुमात्रा, वाली, ब्रह्मदेश 
[हाएुनिर ब्रा), झिगापुर; सैगांद, कम्बोडिया, लव (लाओस ) तथा ऐसे 
ही हरा सस्कूत नाम मिलते है। 
->क अत्य में अब थाकिस्थान कहलाने वाले उत्तरी पहाड़ी 
बिल राज्प पाते है। हिन्दू-म्योतिष-शास्त्र के २७ 

तो थक श्वाकि और लित्रा दो सक्षव है। बच्यपि शताब्दियों से इन दोतों 


'शब्यों धर झासन मुस्लिम 


उसका ब्कुर-गाहकर 
हारे पह्दिण मे 
3५७४ 


| दिया कुपा या । 


३ब्पा कार छठ है। 


>> 


आकरमशक्कारियों का रहा है, तथापि उनके साथ 


अभी भी चल रहा है। 


रपये 
रे 


हमारा 'रच' 


दैशों में हसने ईरान और इराक का नाम छोड़ 
आप होगा। उनका पूयक्‌ से वर्णन करने के लिए 
*टानम्‌ बस्कृत शब्द है जिसका अर्थ लवणपुक्त 


शब्द भी उसी थ्ेणी से सम्बन्ध रखता 


आरतौय इतिहास की भयंकर भूलें ३०३ 


है धंधा 'कच्छ का रण में । इराक़ शब्द भी उसी धातु से व्यूत्पल्त है-- 

“दर से जिसका बचे पानी है। 

देश को लेकर उन विशिष्ट लक्षणों का पर्यवेक्षण करेंगे 

है कि बे भारतीय शासन तथा भारतीय संस्कृति के अधीन 
के प्रभुत्व के लक्षणों को खोज 


अफ़गानिस्थान 


ईसा की दसवीं शताब्दी तक अफ़गानिस्थान' पर हिन्दू सजादू राज्य 
करते ये । उसके पश्चात्‌ भी कुछ वर्षों तक अफ़गानिस्थान के- अनेक भागों 
पर हिन्दू राजाओं का राज बना रहा । और रीति यह थी कि यद्यपि काबुल 
हिन्दुओं के हाथों से निकल चुका था, तथापि हिन्दू-राजाओं को अनुमति थी 
कि वे अपता राजसिहासनारूढ़ होने का समारोह काबुल में ही सम्पत्त कर 
सकते थे । इसका उल्लेख डॉ० एडवर्ड डी० सशाक द्वारा संकलित तथा 
अम्पादित “अलबरूनी का भारत” पुस्तक में है। वह सिद्ध करता है कि 
अफ़गानिस्थान में सभी प्राचीन राजमहल हिल्दुओं द्वारा बनवाए गये ये, 
और यहाँ को सभी जनता हिन्दू थी। 

अफ़गानिस्थान की भाषा 'पश्तो' संस्कृत-शब्दों से भरी पढ़ी है। और, 
पश्तो के विद्वान्‌ बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत का अध्ययन अनि- 
बाय रूप में करना ही होता है। 

काबुल नगर और काबुल नदी, दोनों के ही नाम संस्कृत की एक धातु 
'डु' से व्युत्पन्न हैं। काबुल में आज भी महादेव तथा अन्य भारतीय'मत- 
मतान्तरों के मन्दिर विद्यमान हैं। जैसेकि हमें भारत में अजन्ता, एलौरा, 
करला, भज तथा नासिक में मू्तियाँ मिलती है, उसी प्रकार अफ़मानिस्थान 
को बामियान-घाटी में पर्वत-पाश्वं तथा अनेक चट्टानों को काटकर बताए 
ये मन्दिरों में खुदाई कर भगवान बुद्ध की अनेक विशालकाय चमत्कारपूर्ण 
परतियाँ बनायी हुई थीं। स्वयं अफ़गानिस्थान नाम भी संस्कृत का है। 
जलालाबाद नाम उस नगर को दे दिया गया है जो पहले 'नगर हर अर्धात 
अगवान्‌ शिव का नगर पुकारा जाता था। इसका निष्कपं यह है कि अफ़ः 


आसतोय इतिहास की सपकर भूले 


तक के सभी दुर्ग; राजमहल, मस्जिद 
कक (५ 2००० &। के तिमित वस्तुएं भी, जो उस 
तब धबस हिन्दू जि लीं; बास्‍्तव में भूरवकालीत भवनों के विकल्प 
शी हक की रहो री आस तवा खुदा में सप्ट हो गये। 
५६-३० 'औ सस्कृत नाम है। वैवेटा से कुछ मील की 


दूरो पर 'जाण' सामक ोटा-सा नगर है। इस नगर के उत्तर-पश्चिस में ४७ 


गो हो तो 
है को हिलदनतीवंस्यल रहा है क्योंकि पहो 
शक 2] आआण ले लेते की आज्ञा भारतीय पुराणों में 


'अधित अरे पुछ जाए के लिए हिएस्यकरपफ ते दी थो। भारत से बिलगे 
'ाहिस्तात बनते से पूर्व पश्वियो्तर सीमाप्रात्त में रहने वाले हिन्दू नृत्ह 
अं रिक्त पर उस दर्दतौ८ देवालप की बाला किया करते ये । चूंकि अब 
कर सब से कोई भी हिल गहाँ को याता नहीं कर रहा प्तोत होता है, 
अाकिस्तान-स्थित भारतीय राजदुत का यह क्ेव्य होता चाहिये कि वह इस 
जब्त स्थात की विशिष्टता तथा सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करा सके । 
आर जो कराती कहलाता है, बह प्रस्ि नगर देवल अथवा देवालय 
दा डो आत्युस्ब शिक्षर बाजे देवालय के नाम पर या। विशाल प्राचीरों के 
करे में आदत इस परित्र २ पान पर मुहम्मद क़ासिस के समय में बारन्‍बार 
आशरमश किए गये के । जब सुहस्मद क्रास्तिम ने भारत वर आक्रमण प्रारम्भ 
किया, उठ समय इस छेद वर राजा दाहिर का राज्य था। राजा दाहिर 
का बास्‍्तविक नाम आत नहीं है। 
*' के काल के अरब तिथिवृत्तकारों के अनुसार मसस्थल 
होते की बात तो दूर है; सिर्य तो झोज्नों और जंगलो तथा सिचित खेतों 
कक बल॒पा। कि, बनाकिस्यान और अकषणानिस्याव तो 
दशा और के विशाल जल दि ज आहतगों का युग आरम्भ 
_आ्तो झा । कैतादि सुष्ठनकारी राक्षसी 
बता दिये गये । यही बात इराक, इंरात 
बेक्ही ह 
व सकतो है। हम आानकोशों में उल्लेख 
अताल्दी तक अरेबिया भी अति बल-ूति 
एए-बद्म प्रदेश थ्रा। किन्तु लगभग १३०० वर्ष 


कसर 


ढेर 


अंगीकार किया जिसके अनुसार उन्होंने 
झवय॑ को लुटेरों की टोलियों में संगठित किया और, अन्य लोगों के परिश्रम 
जे वैदा की हुई धन-सामग्री पर अपना जीवन-यापत करने के लिए पड़ौसी 
देशों पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया । 

जिस स्थान पर अकबर का जन्म हुआ, बह उमरकोट कहलाता है। 
यह सिन्ध में स्थित है। जब अकबर का जन्म हुआ, तब उसके प्रिता हुमायूँ 
जे उमरकोट पर राज्य करने वाले एक हिल्दू राजपूत सरदार का आतिथध्य 
स्वीकार किया था। ये उदाहरण इस बात के श्रमाण हैं कि सिन्ध, बलू- 
चिस्थात तथा अफ़गानिस्थान वे क्षेत्र थे जहाँ १००० से १२०० वर्ष पूर्व 
तक भारतीय क्षत्रियों का राज्य था, और वहाँ के सभी लोग हिन्दू ही ये । 


इंरान 

हम इस देश को ईरान कहें चाहे परक्षिया (फ्रारस), सभी संस्कृत 
जाम हैं। ईरान 'ईरानम्‌' से व्युत्पल्त है और परशिया 'परसिका' से | ईरान 
का शाही परिवार-पहलवी हिन्दू, क्षत्रिय, भारतीय परिवार है। पहलवी 
नाम स्व प्रथम रामायण में वशिष्ठ जी की काशछेंनु का विश्वामित्न द्वारा 
अपहरण किए जाने के यत्न वाले प्रसंग में आता है। कामघेनु द्वारा अपनी 
रक्षा के तिमित्त उत्पन्न किए गये योद्धा वर्गों में पहलवी एक है। विक़म्ा- 
दिल्य के समय में हमें फिर यह नाम मिलता है। पललव लोग प्रहलवियों 
कीएक उप-शाखा है।... 

'शाह' क्षीपंक भी भारतीय उपाधि है। नेपाल का हिन्दू-सम्जादू भी 
'शाह' की उपाधि से विभूषित है। 'शाह' एक सामाल्य हिन्दू कुलताम भी 
है। भारत की प्रतिरक्षा के लिए महाराणा प्रताप के चरणों में अपनी समस्त 
पत-सम्पत्ति अपित करने वाला घनिक राष्ट्रभक्त भामाशाह कहलाता था। 
अस्तिमों द्वारा सिहासन-च्युत ग्वालियर का क्षत्रिय राजा रामशाह था। 
अतः ईरानी बादश्षाहों द्वारा धारण की गयी 'शाह' की उपाध्ति पहलवी 

का भारतीय क्षत्रिय-मूल होने का स्मरणकारी ही है। सुप्रसिद 


ढ़ 


ह.3] 


जत्तोर शहित परिशरों की ही आऑति २४०० 


कही बातता 
करा कक शत 


आरतीय इतिहास की भयंकर पूले 
जर्ष प्राचीन ईरानी राजवंश 
3] 


क कि वारली नाम नौरेरवाँ अनुशवण का 


कल रू हैं। अगुभपण गिर सका १००. 


हैरान के विस्द 
आसान्य जनता को एक बहा 
हारे हैं। इतहार मे वह भी 


लाभ आक्रमणों का ताँता प्रारम्भ होने के समय 
श्राग भरत आ गया था। वे लोग पारसी 


उल्लेख हैं कि ईरान का राजपरिवार भी 


में आकर शरण लेने का विचार कर रहा 
०५ ० पा धॉिक विचार करने की प्रेरणा मिलनी ही 
कर है तब कीर ज्यूटन ने सेव को पृष्वी की ओर गिरते हुए (नकि 
आकार की और जाते हुए। देखकर यह निष्कर्ष निकाला था कि यह तो 
दृ्यो का गुस्त्वावषंण ही था जिसके वरीभूत होकर फल पृथ्वी की ओर ही 
जाता बा, उसी प्रकार इतिहासकारों को घो यह विचार करना चाहिये कि 


कैसा कौन-सा कारण था जिसके 


अज्ौघुत हो ईरानी राज-परिवार तथा 


#रानौ-जतता, दोनों ने हो विज्व के अन्य समस्त देश छोड़कर भारत में 
आते का बिचा रिया । ग्रसंगवश, हमें एक आधुनिक उदाहरण भी उपलब्ध 


है। जब भारत का एक भाग, 


धॉकिस्तान के नाम से; भारत से काटकर 


असण कर दिगा गयो, तब कौत लोग ये जिन्होंने भारत में शरण ली ? वे 


कद है बे। अतः, वहीं तच्य 


कि इस्लामी आकमणों का प्रारम्भ होते ही 


ईरानी शाक-भरिवार ता ईरानी सामान्य जनता भारत आने का विचार 
कर सुई दे, सिद्ध करता है कि वे सब हिन्दू ही वे। 

__ हारा निष्कर्ष कृछ अन्य प्रमाणों से भी पुष्ट होता है। ईरानी भाषा 
स्वर ही संस्कृत का एक अपप्र मे रूप है। भाषाओं के तथाकथित भारोपीय 
'रिशार में संस्कृत को सहभागों मानना भ्रयंकर भूल है। ऋग्वेद अत्यन्त 


शीत तथा शवीनतन लि्ित बाइसय होने के कारण इसकी 


हो सी ज्ञात भाषाओं की ' 


भाषा संस्कृत 


'पहनाती है। अतः फारमी भाषा तो संस्कृत को 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूलें ड़ 
न्छ 
ईरान के अनेक नगरों के नाम संस्कृत 
उमर खेयास का जन्यस्थान निशापुर 22040 # 3:.4५.:0८ 
प्रथम और द्वितीय विश्व-महायुद्ध के समय पश्चिम एविया में स्थित भार- 
तौय सैनिक टूकड़ियो ने प्रतिवेदन दिया है कि उन्होंने ईरान, अफ़गानिस्थान 
दूरस्थ निज॑न प्रदेशों में गणेश और शंकर जैसे भारतीय 
के मन्दिरों के भग्नावशेष देखे हैं। 
ईरानी पौराणिकता का भ्राचीन भारतीय पाण्डित्य से संबंध है। उनकी 
कथाओं में हनुमान जी (नामक वानर) का भी समावेश है। ईरान से प्राप्त 
इनका एक चित्र हैदराबाद के सालारजंग अद्भुतागार (म्यूजियम) में टैगा 
हुआ देखा जा सकता है। अपने पिछले पैरों पर खड़े हुए और अपने सिर से 
ऊपर दोनों हाथों पर एक बड़ी चट्टान उठाये हुए यह एक बड़े रूजे वालों 
बाला वानर दिखाया गया है। भारतीय (हिन्दू) पावन बाइमय से उतका 
सम्बन्ध शताब्दियों से अच्नानक टूट जाने के कारण ईरानी पौराणिक साहित्य 
में इत वानर देव को एक जिन्‍न था शैतान के रूप में जीवित रखा हुआ है। 
इस्लाम में धर्म-परिवर्तित कर लिए जाने से भयभीत होकर पारसियाँ 
ने भारत में आने का विचार इस कारण किया क्योंकि वे प्रमुख रूप में वैदिक 
अस्ति धूजक थे । वे भी यज्ञोपवीत पहिनते हैं, और किशोरों का यज्ञोपवीत- 
संस्कार कराते हैं। अग्नि में आहुति देने के लिए वे चन्दन सम्मिलित 
हैं। हिन्दुओं की ही भाँति वे अपने मकानों के प्रवेश द्वारों के सम्मुख सफते३ 
चुने में ज्यामितीय आकार रेखांकित करते हैं । उनके आदे शिर (कध्वंशिर) 
अर्थात्‌ 'अपना मस्तक सर्देव ऊँचा रखने बाला' तथा 'अनुश्रवण' का #र्घ- 
चोतक 'तौशेरवाँ' संस्कृत-मूलक हैं। यह प्रदर्शित करता है कि ईरान तथा 
अन्य देशों पर इस्लाम का बलातू आधिपत्य होने से पूर्व उन क्षेत्रों के 
निवासीगण वैदिक जीवन-पद्धति के अनुयायी ये। 


इराक़ 


ईरान की भाँति ही 'इराक़' पुकारा जाने वाला देश-नाम भी संस्कृत 
को 'इर्‌' धातु से व्युत्पन्त है। 'अलबरूनी का भारत” पुस्तक के आमुण में 
३१वें पृष्ठ पर डाक्टर एडवर्ड डी ० सशाऊ का कहना है कि बल्ख में वर्तमान 


._ उ आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
कहर 


सांस्कृतिक केल्ड अपवा आय! 
कर हजार शर्मा अर कारक, ओो स्पष्ट हम में भारतीय 


का 

मुह्सिम बन जाने के लिए बाध्य किया गया। 
अरिवार' ही कहता रहा। समय ड्यतीत होते-होते बह 

बह परिशाए स्व को परम रण होने लगा और अभी पिछले १० वर्ष 

हर अरमक ही बा जो इराक पर शासन करता 


'ुकाे जाते बाते क्र का नाम भी भारतीय महाकाब्यों 

ग्रे का “व' बहुधा “ब' बन जाता 
के जाम से पुकारा जाने लगा। यही वह क्षेत्र है जहाँ 'नव विहार" 
बम 'अणार हो यह्‌ भरी जात॒कारा देते हैं कि परमक मुस्लिम हो जाने 
के बह सम्रर पत्चात्‌ तक आरठ से अपना सम्बन्ध बनाये रहे । अरमक 
आस अपने लोपों को प्रशिक्षण के लिए भारत भेजते रहे। वहाँ के शासक 
के बाउशाला, आरोप, चिकित्सालय, क्षेत तथा अल्य रुस्थानों को चलाने 
के हिए कभी उल्क अधिकारी मारत से मंगाये हुए ये । 

एछ बा एक झाग दुदिस्यात कु्दों से बसा हुआ है। वे अभी भी 
हे अनेक हिल रौति-रिकात़ और नामों को धारण किये हुए है। उनकी 
आाणा में मी बतेकू संसल शब्द हैं। इराक की राजधातों बगदाद में अभी 
हो एक अति क्राह्लोत अस्ति-मन्दिर है। वह भवन ता तुलनात्मक रूप में 
आकर रूह का हो सकता है, किन्तु वह स्थल तो निश्चय ही इस्लास-ूरव 
हरहशाहीह पुण का है। रिस्न प्रकार सोमताथ बार-बार ध्वस्त हुआ और 
हल बताया गधा, उसी धकार यहू जल्ति-मन्दिर है। अभी भी विद्यमान 
5३ कला मन्दिर हम उन अन्य सहझों की याद दिलाता है तो नाम-गेष 


कर हि करे, डिनका आय कोई निशान प्री ४ 
के बरिहकिह कर दि बे । नहीं मिलता अथवा जो मस्लजिदों 


- ७. 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
वारसी 


इस्लामी और अरबी-परम्पराओं के वैंदिक पूल्तों को कुछ विशद रूप में 
बणित करने के पश्चात्‌ अब हम पारसी-परम्पराओं को बैदिक-मूल का सिद्ध 
करने का प्रयास करेंगे। 

यह पहले ही पर्यवेक्षण किया जा चुका है कि . किस प्रकार 'परक्िया' 
और 'ईरान' शब्द मूलरूप में संस्कृत भाषा के हैं। उस क्षेत्र में शासंत करने 
बाले संस्कृत लोगों द्वारा ही उनको संस्कृत नाम दिये गये। ये वही संस्कृत- 
भाषी लोग हैं जिन्होंने पश्चिम-एशिया में अग्ति-पूजा तंथा अन्य बैंदिक 
धार्मिक कृत्पों का प्रचलन प्रारम्भ किया । ऐसी परिस्थितियों में यह स्वाभा- 
बिक ही था कि पारसी देवी-देवताओं, महीनों आदि के नाम वैसे ही हों जैसे 
हिन्दुओं के देवी-देवताओं, महीनों आदि के हैं, और यह बात है भी । 

पारसियों के भी हिन्दुओं की ही भाँति ३३ देवतागण हैं। जिस प्रकार 
सित्धु” 'हिन्दू' बत गया, उसी प्रकार इन नामों में संस्कृत भाषा का 'स' 
बहुधा 'ह' में परिवर्तित मिलता है। देवताओं के हिन्दू तथा पारसी तामों 
की एक तुलनात्मक तालिका नौचे दी जा रही है-- 


०६ 


पारसी हिन्दू पारसी हिन्दू 
लो कं अहुर असुर 
ओर्नि अग्नि श्रुत बृत 
वेरेध बृव हक धुत 
०४ है वृश्चाघ्त बृब्राष्त 
होओम राः 3 0 
अथाब्य आप्त (2 बज 
विवशान्ता. विवस्व॒त अप 4 


पारसी नव रोज बिल्कुल सरहतो 
लक-वर्ष-दिवस है। कुल वही है जो बैदिक नव संवत्सरारंभ अर्थात्‌ 


रसी दिनों और महीनों के संस्कृत-मूलक होने की जांच-पढ़ताल 


तालिका रे की जा सकती है-- 
०२ हिन्दू पारसी हिन्दू 
४७७०० अवन मास मोर्देन माह. मर्दन मास 


आरतौय इतिहास की भयंकर भूले 
की प्रबधिन मास 

करबनदिस-माह पर्व 
नायक ;४20/“ अंप्रमैनय॒ अंग्रमनु 
अर्घतत... अपर: बबलमित्रो.. पवनमित्र 
६२७० म 'पोसा बाहर काल 
पक होगा// - अफ्टब ओष्ठबत 
“7 7 शी 
० पपातकारी "बोसड्राइन ध्योलरोजी" पुस्तक से 


की हज शो हो वरीक्षा यह देखने के लिए करेंगे कि क्या 


उस देशों में भौद्राचीत बैंदिक सरकृति केकुछ लक्षण हमें मिलते हैंया 
रो 


हिहोप शिलल-युद की बरमाप्ति के पश्चात्‌ लंदन के युद-विध्वस्त क्षेत्रों 
के पुरविमोश के सम दूर के अपंधोतक भारतीय देवता मिल्स की एक 
अतिमा हुक बड़े लबत की तींक में दबी हुई मिली थी । कहा यह गया था कि 
किक दे अपने शासनकाल में रोमन लोगों ते अग्तिपुजा प्रचलित की थी। 
दा हरित रूएता है हि बीस और रोम के मार्ग से कम से-कम इंस्लैंड तक 
हो ग्राबौत हिल रंफ़ति भी पहुंच गयी थी। किन्तु यह भी हो सकता है कि 
इसपर ऐनअंकृति स्वर बैंदिक भारतीयों द्वारा ले जायी गयी हो । हमे 
कु उराषर एस बात के औरी मिलते हैं कि उत्तरो-भ व-बृत्त के क्षेत्र में भी 
कक्त-कफ़दि सा वी । वादि यह स्वोकार कर जिया जाता है, तो फिर 
हे सम बा नह है हो उन्ही बैदिक लोगों को सागर का छोटा-सा टुकड़ा 
क्र ६०३-४०६०४इ-# रोक बाती। 
पे अफ्रेडो बाधा में पाई जाने बालों अनेक सम्कृत-धातुओं 
है कक एआ६ । छल त्रकार दैर के दोतक संस्कृत-मब्द 'पढ' 
), शडिबा़िक' (बागरोग विद्या), 'औशोपैडिक 
'), 4हहटल' (स्लम्भपाद) बसे बब्दों की पूरी शरंखला 


आ्लारतीय इतिहास की मयंकर पूलें ३११ 


तिभित होती है। 'पैडस्ट्रियन' संस्कृत का पदचर है । अंग्रेजी व्युत्पत्न शब्दों 
के लिए व्यापक रूप में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत की एक धातु 'दन्त' है जो 
दाँत की अ॑च्योतक है और जिससे हमें टैन्टिस्ट (इस्तचिकित्सक) ,हैहिटस्ट्री 
डैल्टल (दन्त्य, दन्तक) आदि शब्द मिलते हैं। मौत की 
(' है जिससे हमें मो रचुअरि (मृतकगृह, मृत्यु-संबंधी ) 
मौरृग (बह स्थान जहाँ पहचानने के लिए शब रखे जाते हैं), मोर्टल 
(मरत्ये), ईम्मौटंल (अमंत्य) आदि अंग्रेजी शब्द मिलते हैं। अंग्रेजी शब्द 
मत मस्तिष्क के अर्वद्योतक संस्कृत शब्द 'मनस' से व्युत्यन्न है और इसी- 
लिए इसका अर्थ मननशील जीव है। 'डोर' द्वार है। प्रकाश, ध्वृत्ति में 
प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ण 'प्र' अंग्रेजी में व्यापक रूप में प्रयोग में आता है; यथा 
श्रौफर (प्रदान करना ) , प्रोक्रियेट (प्रजनन, प्रसव ) । 

कहा जाता है कि संस्कृत का यह प्रभाव अंग्रेजी में लैंटिन के माध्यम से 
वैठ पाया । फारसी भाषा के समान ही लैटिन भी संस्कृत से भरी पड़ी है। 
इस प्रकार हमें वेटर, मेटर, फादर, मदर संस्कृत के पितू और मातृ शब्दों से 
श्राप्त होते हैं । पैद्रसाइड (पितृहत्या), मैट्रसाइड (मातृ हत्या), स्वसाइंड 
(आत्महत्या) सभी संस्कृत शब्द हैं, क्योंकि साइड (छिद्‌) का अर्थ 
'काटना' है और पितृ, मातृ, स्व क्रमशः पिता (फादर), मातृ (मदर) और 
आत्म (बन सैल्फ) के द्योतक हैं। 

अंग्रेजी में अपना अस्तित्व बनाये चल रहा संस्कृत शब्दों का प्रा 
असंदिग्ध समूह उसी प्रकार इस बात का सशक्त साद्ष्य है कि भारतीयों का 
यूरोप पर कभी प्रभुत्व रहा है, जिस प्रकार टिकट, रेल; नागालैंड तथा 
स्टेशनादि शब्दों का भारत में प्रचलन इस बात का प्रमाण है कि भारत पर 


किसी समय ब्रिटिश-शासन रहा है। इनमें से कुछ शब्द और थातुएँ तिम्त 
प्रकार हैं -- 


अंग्रेजी संस्कृत अंग्रेजी संस्कृत 
अच प्रचार एड अष्ट 
अद्दोर आदर लाइन जब 
लय, पथ डैसीमल दशमलब 
मेंटर ढीई मातूदेवी डीकेड दशक 


... जन्म इतिहास की भयंकर भूले 
खा औौक्टेगके. अष्टकोण 
डर यृर्ष.. (देगोन.. पंचकोण 
बबन्‌ मास 
ग किससे... काइस्ट- 
ही --् अत (निगेंटिंब) अन (नकारात्मक) 
* कक बैस्‍्टर >> 
आपस हर 3 
कर घर नग्न गऊ 
कलर चचि कि 
बे च्यार फ़ाइब “अं 
अत ।0" उग्र सिक्स षद्‌ 
न कं इल्टरसल.. आल्तरिक 
््ष्त्त दा आइड मन 
जाएट अक्तम्‌ 
बोस (प्रूनान) 


कुलातो कोग भी किस समय बैंदिक जौबन पद्धति के अतुपायी ये। 
उसी काएण उनके तथा भ्राबीन भारत के देवताओं, महाका्यों, तामों तथा 
ीतिसरजाजों मैं इतती अधिक समानता है। 'थिओडोर' शब्द विशुद् 
कंस मृत का है क्योकि "बमोस' 'देदस्‌' अपबा ईश्वर है और 'डोर' द्वार 
॥ै-अाह विजोहोर का अर देव द्वार अांत्‌ मन्दिर का द्वार है। 

आरण सहज के लिए बैंदिक नाम श्रोणा (यूताती में) 'सोरोता' हो 
जहा है कशोकि अ' ध्यनि के लिए धरती में 'मौ' है । निम्नलिखित तालिका 
कै दुलशाह्मछ अध्यवत किया जा सकता है-- 

3०54 हिन्द ूतानी 
कक. कबोरीशा. खातर संन्टारस 
«व आकंतुरुम 

)४-+०2 खुल भारतीय धारणाओं के शाब्टिक अनुवाद ही 
शरण बट है। 'ओकितक' जिसका अर सर्ष 
आरतीप शब्द 'फणिधर' का शाब्दिक अनुवाद है। 
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क्रॉस की भाषा फ़ैच सन्धि अथवा व्यंजन ध्वनियों का परस्पर मिलना 
करेकत भाषा के अनुसार ही करती है। इसका 'लाटेबल' लाटबला के रूप 
जे उच्चरित होता है। रोई, रेने का अर्थ राजा, रानी है। डुआ का अर्थ देव; 
जागा का अर्थ सप॑, और जानु को अर्थ घुटने है। ये सभी संस्कृत शब्द हैं। 


जर्मनी 

संज्ञाओं के कारकों का रूपान्तर जमंन भाषा में पूर्णरूप से संस्कृत का 
अनुयायी है। उतका शब्द 'तकत', जो नौक्त के रूप में उच्चरित होता है, 
संस्कृत का 'नक्तम्‌' शब्द है जिसका अर्य रात्रि है। अंग्रेजी शब्द 'नाइट' की 
बतेनी भी इसीसे स्पष्ट होती है। 

सूक्ष्मतर अध्ययन से यह प्रकट हों सकता है कि विश्व की और अधिक 
आपाएँ अपना अस्तित्व संस्कृत भाषा के कारण हीं बनाये हुए हैं। अभी तक 
यह बात बहुत ही कम रूप में स्वीकार की जाती है। 


उत्तरी झ्रु॒व क्षेत्र 

हम महाभारत ग्रन्थ में इस बात का एक वर्णन पाते हैं कि हिन्दू किस 
प्रकार उत्तर-प्र|वीय क्षेत्र की ओर गये, उसका पूर्ण अनुसंधान किया एवं 
उसको अपना उपनिवेश बनाय। । यहां मैं एक लेख से कुछ विशद उद्धरण 
देना चाहता हूं। इस लेख का शीर्षक था “उत्तरी-ध्रूब-ज्योति नारायण के 
आदुर्भाव के रूप में प्राचीन पुरुषों को ज्ञात थी।” श्रीं अनिकचन्द्र का यह 
सेल “नवीन भारतीय पुरातत्त्वान्वेषी” पत्रिका के ७वें भाग के अंक ३े व ४ 
में जून, जुलाई १६४४ में छपरा था। लेखक का कहना है कि श्री एम० एन० 
दत्त द्वारा महाभारत के अंग्रेजी-अनुवाद में शान्तिपवं में पृष्ठ ५३४५-५३६, 
११५-५४०, ५४२, ५४८-५४६ और ५६६-६८ पर उत्तरी ध्रुव की ओर 
गये प्राचीन भारतीयों के दो अल्वेषक-दलों का वर्णन, मिलता है। एक 
उन्वेषक-दल का नेतृत्व एकत, द्वित और तृत नामक अन्‍्वेषकों ने किया या 
और दूसरे का नेतृत्व ऋषि नारद जी ने किया था। उनका उद्देश्य उत्तरी 


लीरिताय दीदी ते हा ३3 फ चूस 
का, खिसे वे सूर्य के अर्पद्योतक नारायण नाम से पुकारते हैं, 


2 के अन्तिम छोर पर गये। प्रथम तीन ऋषि 
कहे है कि ्होंने दौकालीन अल्वेषण किये। वे (अनेक अवसरों पर) 
हर वैर पर ही रे पे मानो लकड़ी के खम्मे बड़े हुए हों। वह देश मेरू 
बह (अटलाए) के उत्तर में तथा दुख्ख सागर (श्वेत समुद्र ) के किनारे बसा 
हुशा है। ग्र॒ण और अटलाई (मेर) पर्ंतों के बीच की मद्भूमि 
आचौर इतिहास में बहुत लम्बे समय तक बैदिक संस्कृति की केन्द्रस्थली 
रहो है, ऐसा कहा जाता है। श्वेत समुद्र का अरंद्योतक 'क्षीर सागर' अभी 
औ विध्यमात है। एक द्रीप जिसको उन्होंने 'वेत द्वीप' कहकर पुकारा था 
--+स्पका अर हिमाल्छादित सफेद टापू था-अभी भी अपने प्राचीन 
आम है पुकारा जाता है । अन्वेषक-दल उस स्थान पर उस समय पहुँचे जब 
पृल्यो का दक्षिणों प्र सुर को ओर झुका हुआ था । अत: वे अपनी इच्छा- 
; 3. ०० अप पास उस क्षेत्र के निवासियों के 
रुप कि जिनका रूप 
बल था और जिनके शरीर से मधुर हर आती थी। सा कम 
वश बे लोग उस सूर्ष देव को एक दीप तथा कठिन समय 
के बह रह बे, इसने उतको इस योग्य भी बत्ता दिया कि 
बहाव बड़े। लिवासियों को और अधिक अच्छी तरह से जान- 


नहीं हैं, आगे वाले दोनों 
पी मैं लौन हों, गोल किरीटधारी 

अटे है, पे चरम के साथ जुड़े हुए. 
अलवपकों को शिकायत है कि उन प्राणियों मे 


. ' ''' जी 
के स्वागत में सिर तक लहीं हिलाया। यह सिद्ध 

निवासियों की ओर वे लोग इंगित कर रहे ये वे पशु थे। 
नर और नारायण 


ज्ञामक दो अन्य ऋषियों को बताया है, बि 
झेने के कारण मैं तो 
ज्ञाता है कि अकस्मात्‌ ना 
जड़ गये, जो स्पष्ट रूप में प्रदर्शित करता है. कि उनको उन दिनों भी वायु- 
ब्रा भली-भाँति ज्ञात थी। 
श्वेतद्वीप और मेरू पर्वत के मध्य का अन्तर प्राचीन धर्मंग्रन्थों में ३२०० 
योजन कहा जाता है। एक योजन आठ मील का विश्वास किया जाता है। 
किन्तु चुंकि प्राचीन यूतानी और भारतीय मापों में बहुत अधिक समानता 
है, इसलिए प्रतीत होता है कि एक स्टेडिआ का भारतीय समानक ही एक 
बोजन है। तदनुसार अटलाई पर्व॑तों अक्षांश ४८ उ० व नोवाइया जेमिला 
था केप चेलुस्किन अक्षांश ७५ उ० के मध्य का अन्तर ठीक ३५,००० 
स्टेडिया है। 
अम्वेषक गण उस परम आश्चयंकारी नयताभिराम दृश्य का वर्णन 
करते हैं जो उतको उत्तर-पश्चिम की दिशा की ओर अपनी आँखें फेरने पर 
दिल्लायी दिया । सूर्य का मुख चारों दिशाओं की ओर होने के कारण (चूँकि 
उत्तरी ध्रूव पर ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य क्षितिज के साथ-साथ एक वृत्त 
में घूम रहा है) ऐसा प्रतीत होता था मानों अनेक जिद्नाओं से चाटा जा 
रहा हो । वे कहते हैं कि वहाँ सूर्य सोम (चन्द्र )को गरम नहीं करता अर्थात्‌ 
अन्दर उस समय उदित नहीं हुआ था जब नारद ने सूर्य को देखा था । 
शा ध्र.ब-ज्योति के सम्बन्ध में ऋषि नारद का कहता है कि 
लि 2 82 के कारण वे वहीं रुके रहे । दिव्य नारायण 
कक को बे र तक समस्त क्षितिज को व्याप्त कर) 
के जाकार से आज आकार का बना दिया था। उसका आकार चछ्ध 
कप रहा था। 4 शुद्ध-विशुद्ध था । वह प्रज्वलित अग्नि के समान 
हे वह पंखों के समान लगा और कुछ अंशों तक विशुद्ध 
समूह के समान प्रतीत हुआा। कुछ विधाओं में वह काजल के 
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स्व की सात्ता-समात दौलता था। उदय होने 

५४ ०५४० ऑलूम हुजा, और कुछ-कुछ श्वेत भी था। 

अस्त झपाकार में स्वे का. औलम का और इन्द्रतौल का रंग था। इन विभिन्‍न 
मां को रण किए हुए- सपरर को धौवा और सणियों को लड़ी की 
छा लिये हुए--अनादि अनन्त देव को म्रृंति ऋषि नारद के सम्मुख साक्षात्‌ 


७ हद वओोशम्‌ँ उल्बारण किया और 'गायती' का गान किया। 
जा सर्च केबल सतरढ़ल्त नहीं है, क्योंकि यह कहा जाता है कि उत्तरी 
प्रकरण के समय, सिल्क कौ समर ध्वनि के समान एक सघुर- 
अति से यह ले अभी धी व्याप्त रहता है। सागर की मर्मर ध्वनि, वायु 
ओ झोटीसी बजाती ध्वनि अबवा रेलगाड़ो को संगीतमय गति-ध्वनि जैसी 
आहतिक छतियों को संगोत में आबढ़ कर देता कोई असाधारण बात 
जहीह। 

दोनों हो अस्वेपक-दल अपने सम्मुख उपस्थित कठिनाइयों के समान-से 
करण ही अस्तुत करते हैं। वे उल्लेख करते हैं कि यद्यपि हम चिन्ताओं से 
आइुल दे तथा लौणदुर्ंस हो चुके ये, फिर भी दिल को पत्थर करके हमें 
लिस्तर उत्तर की ओर आगे-हौ-आगे जाता पड़ा या । एक शिखर को ओर 
०-० ७७499: 'दिधराम किया । फिर नारद अपने सुरक्षित लौट 
कक कप का रखना चाहिये कि इन प्रारम्भिक 
६252 नामों का अभी भी वही अर्थ चला आ रहा 
2248 बह का अर स्वणे का पर्वत है। यूराल-अलटाई की भाषा में 
आर बह मर है। ३० लोग वास्तव में वे व्यक्ति हैं जो 
कर णये थे। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात 

हक १ मरदेश की बॉलचाल की भाषा संस्कृत यी। 


_ध्य से और भी सशक्त सम्पुष्ट होता रेप के 
कल व थक चना सम्ु्ट होता है कि बूरोप 
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यही बैंदिक सभ्यता स्केंडिनेकिया में भी फैली थी। यही बात शिरोधायय 
कर 'अमेरिकल सोसायटी फार स्कैडिनेवियन एण्ड ईस्ट्न 
ब्रेस्ट डाक्टर एम फ्लैंगमायर ने अपने ६ दिसस्वर, ॥ 
जेखक को लिखा था : “हम भारत और स्कैंडिनेबिया के पारस्परिक सम्बन्धों 
के प्रति सजग हैं। प्रंव॑ और स्केंडिनेविया के सम्बन्ध में समस्त सामग्री के 
क्सिढध विद्वान स्वर्गीय डॉक्टर केशवदेब शास्त्रों की एक रचना हमारे 
श॑ उपलब्ध ग्रन्थों में से है। इस अल्वेषण-प्रवन्ध में डॉक्टर शास्त्री का 
निष्कर्ष है कि स्केंडिनेविया और हिन्दू पुराण-विद्या, रोति-रिवाज तथा 
जियमों में समानता इस बात का पर पुष्ट प्रमाण है कि हिन्दू ही स्कैडिते- 
विया के वास्तविक संस्थापक ये । उदाहरण के लिए उन्होंने ३६वें पृष्ठ पर 
लिखा है कि स्वयं सके डिनेविया शब्द ही संस्कृत का 'स्कस्घ-नाभि' है जिसका 
अय॑ योद्धाओं का घर है |” 
स्माचार-पत्रों में अनेक वार ऐसे समाचार छपे हैं जिनसे ज्ञात होता है कि 
उत्तरी ध्र,बीय सागर की जमी हुई बर्फ की गहराइयों से हिल्दु-प्रतिमाओं युक्‍ता 
पालौ के जहाज़ों को निकाला गया है । सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान्‌ राष्ट्रभक्त 
ज्ोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी प्रसिद्ध शोध-पुस्तिका “बेदों में 
उत्तरी-ध्र्‌वीय घर (आकंटिक होम इन दि वेदाज ) में कुछ प्रमाण खोजे हैं। 


सोवियत रूस नाम स्वेत रूस से व्युत्पन्त है। कैस्पियन सागर का मूल 
नाम ऋषि कश्यप के नाम पर है। ये ऋषि वैदिक अन्वेषक थे जिन्होंने इस 
क्षेत्र को अपना उपनिवेश बनाया थां। उनके वंशज दैत्य और काश्यप 
कहलाते थे । यूनानी इतिहासकारों द्वारा उल्लेखित हिरकेनिया की प्राचीन 
राजधानी कैस्पियन क्षेत्र में बसी हुई थी। हिरकेनिया पर शासन करने 
बले एक काश्यप का नाम भारतीय पुराणों में 'हिरण्य कश्यप' के रूप में 
आया है। हम पहले हो प्रेक्षण कर चुके हैं कि उसने अपने पुत्र प्रह्माद को 
भारतीय उप-महाद्वीप के पश्चिमी सीमान्‍्त क्षेत्रों में स्थित पर्वत-पार्व से 
नीचे गिराकर मार डालने की आज्ञा दी थी। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल 
'कते हैं कि हिरकेनिया साम्राज्य कैस्पियन सागर से लेकर, कम-से-कम, 
आसतोष उप-महाद्वीप की उत्तर-पश्चिमी सीमा तक तो विस्तृत था ही। 


शी आर 
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जा मे रिपुक् एक रस बाणिप्य-आपुतत का नास 
के िशा गर्यां सामास्य हिन्द नाम हैं। घुआँ और 
न अत्नि' रूसी भाषा में अपले मूल संस्कृत-ख्पों 
तक "और रास रधोत्‌ एिया-यूरोप महादोप मे 
जल थी । उन हशारो अस्िपूतक- व सांस्कृतिक केस 
क अभी थीं हैं। इत अस्तिमन्दिरों को एक * 
अग्नि 
अरे ते खेर पकको लेक के अंश में ललित को जा सकती है। 
पल संत का जा हैं शिसका अप यजरारिस है। उस पावन अस्नि- 
बह कई बोर साए परि्माएँ करने की पढति कावा देवालय में अभी 
की लि ध्यवहार की बसु हैं | काबा देवालय अर्ति-पूजा एवं २६० हिन्द 
प्रतियाओं का पुजा कप रहा है। 
आए के इलिपरिदर में अति वृध्म अभिलेय हैं। मन्दिर की देख भाल के 
कह स्वारौर भारतोर ध्यापारी बन्दा जमा करते हैं। कई बार एक वौत- 
'एए हिल काए सरिदिर में अस्मी के देर में लिवास 
सुस्लिम ग़ासर के अन्तिम दिलों में पंजाब के कुछ ध्म-्रेमियों ते भी इस 
ऑल्मॉनदर को दौजारों पर गुरुमृलों में अभिलेख उत्कीर्ण कर दिये हैं। 
अर्धार सस्धिर का कतेमान ढांचा तुलनात्मक रूप में आधुनिक समय का हो 
सकता है; लापि बहु स्वल स्मरणातौत युगों प्राचीन होने के कारण अत्यन्त 


आज जिसे मुस्लिम समाधि समझा जाता 
आरतौयों का प्राचीन राजमहल रहा होगा, 
का +--खूरण और साइूल--सार्दूल अर्थात्‌ सिह है । 

०५०८ 2 क्ञाग साइबेसिया, जो स्थानीय लोगों ढारा 
अन्खारह करा साहा है, विशुद्ध-मंस्कृत शब्द हे जो एक निवेश 


._अब 


है छा अब ही रूस्कृत-माएी 
स्वोकि सर कंसतक मे मु 


शरतीय इंतिहास की भयकर भूलें ३१६ 
यह ताम-उन अस्थायी आवासों से ब्युत्यन्न है जो भारतीय 


का दोतक है। न है. 
+ कदिक संस्कृति के प्रचार के लिए उस अनुदार क्षेत्र में लगाए ये। 


(मंगोलियन पाण्डुलिपि से उद्धृत 'कालचक्र' नामक एक तास्बिक देवता 
का चित्र ।) 


(अठारहबीं शताब्दी की मंगोलियन 
गत न पाण्डुलिपि से उद्युत 'वज्जसत्वा 
आामक एक तान्त्रिक देवता का चित्र ।) हु 


3. बे हे 
;भगंकर चलें इतिहास की भयंकर भूले 
की घूले भारतीय ई| 
आारतीय इतिहास 


झ्रू 


४! | 


स्व महान्‌ (यह खाम-क्षेत्र में कोष्ठोत्कीर्ण भारतीय दाशंनिक आय॑देव का चित्र 
वि लय य भारत के है। इस चित्र में उतकी मुद्रा वाद-विवाद के समय किसी अतिसृकष्म तत्व पर 
आारतौद दाशनिक नागाजुंन का चित्र । है वो में चीन और जापान अपना मत व्यक्त करने की है।) 
मं जाओ शीश, सा मे; को कक बे।) हैंतया सिलाए जाते हैं। मंगोलियन लोग भी भारतीयों की आति हों धंगा- 
7 +३०:२:। “32४4 को अभी भी धारण किए जल को संपरह करने तथा पूजन के लिए प्रयोग में लाने की सर्देव उत्कष्ठ 
अगोकिषा बे सलाह के दिन संस्कृत हु 
हुए है, पा आदित्य (आहित्यनयूर ), सोमिय, अंगरख, बुधिय, शुकर ओर अशिलापा रखते है वकील कक." 
४४4] है 3 कप ही मंगोलियन राजधानी यूलान बाटोर का 
अशोनिका औषधीय-पद्धति संरक्षक देवता है। 
805६८ ५. है पेतपतद संगोलियन लोग राजा भोज तथा भगवान्‌ कृष्ण से सम्बन्धित ज्ञान 
'्योतिष को भारतीय अालो ही मंगोलिया में अभ्यास में आती है। हा हितोपदेश का अध्ययन करते हैं। भारतोयों की ही भाँति वे भी अपना, 
'हन्‍द-पास्त्र तथा व्याकरण पर प्राचीन भारतीय समालौ- इतिहास मन से ही 


प्रारम्भ करते हैं। 
'ताहपक क़, बॉ भारठ में अत्यन्त ुसंभ है, मंगोलिया में अभी भी संप्रहीत 


दी 


जज अतिहास की भयंकर भूलें 


आपरीका' पुस्तक में मय सभ्यता तथा 
'निक्टस्थ समातताएँ चित हैं । स्वयं 'मया' 
शेप जी स़धा सुर्येव की प्रतिमाएँ 

अपनी नव-विबाहिता 


भुखाकृति को दृष्टि से प्राचीन 
जाति के भारत के 
उत्तरी क्षेत्र के निदासों। 
अहादौपों बाला पश्चिमी गोलाऊं पाताल कहलाता था। वह हो सकता है कि 
कफ उलो को पाताल क्षेत्र कौ ओर खदेहने का सन्दर्भ ऐतिहासिक रुप में 
उसकी पराजय तथा आती द्वीप पर बने ढवीपस्घ दुगे से हटकर सुदूर मैक्सिको 
औे जा बसने का छोतक हो। 
आरत के यह्चिम में स्थित देशों का इस प्रकार सर्वेक्षण करने और उन 
वर झारतौय झस्कृतति तथा राजनौतिक प्रभावों कौ छानबीन कर लेने के 
'श्चाह्‌ अब हम पूर्व को ओर ध्यात देंगे। 


बसा 


अरसों ब्देव अपया भणवात्‌ बह्मा के खेत का संक्षिप्त रूप है। यह 
(का को दुढ्वी) बह्मपुता के तट घर बसा ढुजा है। इसकी नदियाँ इरावदी 
रुषा किल्डबिन संस्कृत ताम है। संस्कृत मे इराबदी का अरे जल से आपूरित 
हैक किल्डबित का सास खिल्तवन अर्थात्‌ जिल्तन के लिए उपयोग में 
के यह कह मेवे वाह होने बाली जला के व्यूलनन है सासबीन 
सही सा कसाट मास हो हावबा थे बहती है। भारतीय बाइ- 
कम कमर हा बाहत पावन इकरन | घरीर अंगरान 
ये एफ कर अिचित भ्रदेश के ताय पर पढ़ा है। अन्य 
पु लात हिल, स्याव तीर हाथी कद इराबती के घहँ ओर के 
जे पटक है करी बाद में क्‍कछक का त ६ जाता 

(एसमाम्मह के लिए बर्बी खोन 'आंद-बद/ शब्द का प्रयोग करते है जो 


आरती इतिहास की भयंकर भूले झ्र्रे 

हुप में संस्कृत का वअधिपति' शब्द है। उनके राजाओं के संस्कृत नाम 
मकर उनके परम्पसंगत राज्णरोहण समारोह प्राचीन वैंदिक-पद्धति के 

ही होते यें। निस्संकोच भाव से सभी लोगों पर रंग-बिरंगा जल 

ककने बाला भारतीय पर्व 'होली' वर्मा में अभी भी पूरे कोर-झोर जे भारत 
की ही भाँति मनाया जाता है। 

उत्तर-पूर्वी बर्मा के शान-प्रदेश नामक पहाड़ी क्षेत्र के भाग में ग्रामीण 
लोगों का अपने सिर पर लम्बी पणड़ियाँ बांधने का भारतीय रिवाज अभी 
ज्यों-का-त्यों प्रचलित है। प्रत्येक ग्राम में वहाँ के संरक्षक देवता का एक 
मन्दिर है जिसके उच्च शिखर पर ध्वजों फहराती रहती है। प्राम के वृद्ध 
लोग वहाँ के सम्भ्रान्त निवासियों को साथ लेकर सम्माननीय अतिथियों का 
गाँव की सीमा पर ही स्वागत करते हैं। गाँव का पंचायतघर ही अतिथिघर 
करूप में उपयोग में आता है, सम्प्रदाय के नेता के घर की महिलाएँ अपने घरों 
से सुसस्जित काप्ठ-पातों में लाया हुआ भोजन स्वयं ही अतिथि को परोसती' 
है। यह सब-कुछ उस सुदूर क्षेत्र में फैली भ्राचीन भारतीय संस्कृति का. 
स्मर॒ज़ दिलाने वाला है। भारतीय मान्यता “अतिथि देवों भव” की भावता 
के अनुरूप ही प्रत्येक गृह-स्वामी का कर्तव्य अतिथि को देवता रूप ही मातना 
होता है। भ्रमणशौल अपरिचित व्यक्ति भी यदि किसी घर पर जा पहुँचते हैं, 
तो उनका स्वागत भी ताड़-गुड़ एवं उबली हुई चाय के साथ किया जाता 
है । प्रत्येक घर में एक प्रजा-स्थल भी होता है, जहाँ किसी देवता की प्रतिमा 
होती है। 


स्पास 


स्थाम देश के जीवन पर बैंदिक संस्कृति का प्रभाव अत्यधिक मात्रा में 
स्पष्ट दिखायी पड़ता है। उनके सभी व्यक्तिवाचक तथा भौगोलिक नाम 
बिजुद्ध संस्कृत भाप्ा से उद्भूत है । बहाँ पर अयोध्या, चोलपुरी, राजपुरी, 
'फैतहपुरी नाम से पुकारे जाने वाली नगरियाँ हैं। स्थाम की राजधानी 
बंकाक का विश्वविद्यालय “चूड़ालंकरण' नाम से जाना जाता है। स्थाम 

अन्दिरों के नाम भी संस्कृत नामों पर है; यथा बट-देव, आ इन्द्र और बट- 
अरुण । संस्कृत भाषा में वट-बृक्ष वरगद का पेड़ है। पुरातन काल में पवित्र 


.. ख भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


श्र 
काधिकक्‍वारों, के भिकट प्राय: अवश्य ही लगाया 
3८ 2; के ?+%:४व्ुप्मे करने, के उदंह्य से. तथा औषधीय 
चुत के कारण औ । फ्रोहोग्राफरों तथा ओजतालयों के लिए भी उनके स्यापा- 
कल्वातों के लाम 'छाया चिट्टकण” तथा 'शुद्ध भोजन', 'विभामालय' 
८4००० जाम है । राजबंश (जिसका उच्चारण राछवग कहते है) और 
असर-कपि के अर्पैयोतक बान-कपि जैसे संस्कृत नाम उनके मारो तथा स्थानों 
के है। चारतोप पुराणों के पुष्य-यात्र सम्पाति ही स्थास के राष्ट्रीय चिह्न 
है। इलका ताम भी बहों शर्ढ हैं य्यपि उच्चारण 'कुत' किया जाता है। 
स्वानौ आाषा का विद्ान्‌ होते के लिए संस्कृत भाषा में पारंगत होना अनि- 
बा है। स्वामर में अतेक राजा-गश हुए जिनके 'राम' ताम ये । राजा का 
ाज्यारोहन समारोह प्रात जैदिक पद्धति पर हो सम्पन्न होता है। स्पाम 
के हुई खुहाइ्ों हिस्-अतिसाएँ और अभिलेख प्रस्तुत करती हैं। बेकाक के 
ऋषर से मरकृत-मश्ि युक्त बुद्ध के राजबंशों मन्दिर को चार-दीवारी के 
अीवरी और रामायण से अनेक बित्र उपयुक्त शीर्षेकों सहित संगमरमर पर 
के हुए हैं । स्थामी सूर्य, संगीत तथा वेज-श्रूपा सभी भारतोय-मूल की है। 
आएकौयों को हो भाँति स्पाम का एक उत्सव है जिसमे बहती जलघारा 
आई अन्त दोष प्रवाहित किये जाते है। 'मा खाकोंग' तामक उत्सठ का 
जाम भी माँ गंगा अरधातू माता गगा के नाम से ब्यूत्यन्न है। 


अलाया प्लौर सिंगापुर 

दक्षिण भारत से मेक्सिको अर्थात्‌ पाताल-लोक तथा प्रशान्त-द्वोपों को 
पुछातल -कालौत सास्तौब जसमार्गों पर सिगापुर एक महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह 
हो; इसका सस्कत नाम 'सिह-युर' का श्ोतक है। १५वीं शताब्दी के अन्त 
४०३ उतरने वाले अंग्रेज-अन्बेपक ने अपने सस्मरणों में लिखा है 
कि बने धरसेकर. तामक राजा का बतवाया हुआ एक दुर्ग दक्षिण समुद्र पार 
कै निकट अब स्टेस्फोहे द्वारा बरी वी भूमि पर देखा या।.... 

॥लिापुर के उत्तर में संकौ्ण शुरु के पार मलाया-पर्वत-बेणियाँ हैं। 
सका शामान्क शस्कुक साम है। मक्ताया के सभी तगर सस्कृठ तामो से 
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विभृषित हैं । इस प्रकार हमें सौरामवत मिलता है जो संस्कृत का शुद् 
औराम बन है | सुंगई-पटूनि आंग-पटटन है। 

अलाया के देशी राज्यों के शासक तथा राजबंजी-परिवार के 
झंस्कृत उपाधियों से श्री विभूषित हैं, यद्यपि पिछली अनेक शताब्दियों से 
इस्लाम को अपना धर्म घोषित करते रहे हैं। राजकन्याएँ पुत्री, महादेवी, 
विद्याधरी कहलाती हैं। शासकगण राम और लक्ष्मण की उपाधियाँ धारण 
करते हैं। उतके राजमहल अस्थान कहलाते हैं, जो स्वयं संस्कृत 
दो पीढ़ियों पूर्व 'जोहो र-बाहरू' नामक स्थान का शासक महाराजा के 
पुकारा जाता था। उक्त पद उनके पटल-वस्त्रों पर अभी भी कढ़ा हुआ 
अथवा मोहर लगाया मिलता है। 

मलाया की खुदाई में हिन्दू-प्रतिमाओं और मन्दिरों के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं मिलता । अभी कुछ वर्ष पूर्व ही सुंगई-पट्टनि में हुई खुदाई में एक 
शिव-मन्दिर मिला था। 

"इपोह' नाम से पुकारे जाने बाले तगर से कुछ मील पर गरम पानी का 
झरना है । प्राचीन सस्कृत पुण्डरीक स्तोत्र वहां प्राप्त हुआ था। उस स्थल 
पर लगे हुए स्तम्भ में संगमरमर के जड़े हुए फलक में उसी प्राचीत-प्रत्य के 
कुछ अवतरण बुदे हुए हैं। 

अहाचारों कैलासम उपनाअ्न स्वामी सत्यातन्द नाम के एक भारतीय 
संन्यासी मलाया में बस गये थे। वे वहाँ तथा सिगापुर में अनेक सामाजिक 
संस्थाओं का संचालन करते रहे । उन्होंने 'मलाया के इतिहास की झलक 
नामक एक पुस्तक लिखी तथा. प्रकाशित की है। उन्होंने उस पुस्तक में, 
खबिस्तार, भारतीय इतिहास तथा पुरातत्त्व की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उत 


3५344 का वर्णन किया है जो पूर्व एशियायी क्षेत्र में मलाया से कोरिया तक 
हैं। 


इण्डोनेशिया 


इष्होनेशिया की सम्पूर्ण संस्कृति हिन्दू, वैंदिक संस्कृति है, यद्यपि पिछली 
स्् शताब्दियों से इंडोनेशिया वाले इस्लाम में आस्था रखने लगे हैं। इसके 
अगुक्ष दीप : जावा, सुसात्रा तथा बाली सभी संस्कृत नाम हैं। इष्डो- 


शी #॒ 


आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 


आरतौय देजताओं की ह्मति में ही हैं; 
है. चोरों हथा ढवारों आदि में भारतीय अहाकाब्य से लेकर ही दृश्य 
'बिक्रित किये गये हैं। 
कम कप ९०४१८ ४४००५ संस्कृत में ही हैं। 
श्र (जब) बज का ही अपभ्र है। बाली-ड्ोप के तिवासी प्राचीन वेदिक 
बे को ही सालते हैं। वे सभी भी अमाज को बाह्राण, क्षत्रिय, वैश्य तथा 
अन्‍य बैंदिक-यडठियों का पालत करते हैं। 


इष्फो-बाइना (हिल्द-बोन) 
उतरी और दक्षिणी बियलतास, कम्बोडिया तथा लाओस को मिलाकर 
अलने बालो हिस्द-चौन धर्बतमाला कभी गक्तिजाली भारतोय साम्राज्य का 
आह का | सैगाँक बन्दरगाह एक प्राचौन भारतीय संस्कृत ताम है। गाँव उप- 
जशर का शतक है सवा अनेकानेक उपनगरों के लिए, भारत में उपस्ग के 

ऋण में व्यापार में आता है। 
आता रंग अर्थात्‌ माँ गंसा से ही मेकांग नदी का नाम पड़ा है । भगवान्‌ 
शा के पुक्त खब का स्मारक लाओस देश स्थानीय लोगों द्वारा लब नाम से 
को कस्मरा जाता है। शासनकर्तों फांसोसी लोगों ने उस नाम की बतंतो 
क्ाओम' इस शझार कर कौ कि उतको लव बोल सकते में सुविधा होने 
कि हरदेश को राख्याती वेस-दोन है। यह बतंनी भी भ्रामक है। 
उ्ाकीय लोग अपनी दाज्थानी का तामोक्चारण 'वन-चन' के रूप में करते 
है जो रकव कृत शन्द बन - बदन का भर शोल्चारण है । इसका अ्र्थ चन्दन 

&ै हज दासा बगल है। 

चौंक आदीत भारतीय सोग चन्दन को लकड़ियों को धाभिक-कृत्पो मे 
० ०-८ ड '॥ बाते के. सहज कण के. नए सपपटत 
अत्तोत्तादन को बोत्साहन दिया और उस देश के प्रमुखू- 
[33 सर बत-चन्दत के साम से पुकारा । लब-देश के 
०-१ में कल्दन की कहड़ियों का इस्तेमाल 


आरतोय इतिहास की भयंकर भूले शक 

समीपस्थ कास्बोज में 'अंगकोर वाट' नाम से पुकारी जाते वाली एक 
आ्चीने भारतीय राजधानी को इसके पुरातत्त्वीय-गौरव के साथ अभी भी 
देखा जा सकता है। चारों ओर का क्षेत्र अभी भी 'अरष्प प्रदेश! कह- 
लाता है । यहाँ भी 'वाट' का अय॑ वरगद-वृक्ष है। अंगकोर इसके अंकुर का 
श्योतक है। सम्भव है कि विचाराधीन राजधानी के लिए भू-खण्ड का तिर्माण 
करने के लिए बरगद के वृक्ष का एक पौधा लगा दिया हो । किसी समय समृद्ध 
इस राजधानी के ख़ण्डहर १०० किलोमीटर के क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं। उतके 
अच में एक परिधीय-श्राचौर है जो हिन्दुओं के देवालय की ब्रिमूति--अह्मा, 
विष्णु एवं महेश की विशाल प्रतिमाओं से सुशोभित है। एक विशाल्न प्रस्तर 
प्र शिल्प कल्ला का अद्भुत उदाहरण भी द्रष्टव्य है, जिसमें देवताओं और 
राक्षसों द्वारा वासुकि नाग को रस्सी तथा मन्दराचल पर्व॑त को मथाती बताकर 
अमुद्र-मन्थत का पौराणिक आख्यान चित्रित किया गया है। रस्साकशी को 
अ्रौति, दोतों ओर एक के पीछे एक विशालकाय देवों और असुरों की बिराट 
प्रृतियों को देखकर दांतों-तले अंगुली दबाकर रह जाना पड़ता है। 

उन भव्य खण्डहरों में खड़े होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चारों ओर खुले 
प्रांगण, मन्दिरों के कलश, राजप्रासादों के श्रृंग, सौन्‍्दर्यपूर्ण उत्कीर्ण गवाक्ष, 
विशाल देवालय तथा भव्य ऐश्वर्य शाली राजमहल दिखायी पड़ेंगे । 

इन्हों खण्डहरों में हिन्दू-देवताओं की अनेक प्रतिमाएँ तथा ऐसे अभिलेख 
मिले हैं जिनमें उस क्षेत्र तथा वहां की जनता पर शासन करने वाले भारतीय 
राजाओं का नामोल्लेख है। 

उन राजाओं में से कुछके नाम जयवर्मा और सूर्यवर्सा थे। स्वयं 
व नाम ही संस्कृत भाषा का है। शासक-परिवार का पूव॑ज खम्बु होते 
हा अन्तान खम्बुन्ज कहलाती थी। कम्बोज नाम का मूल यही 
किन के आह के ६६८६.) के अदभुतागार में (हिन्दू-अतिमाओों और 

व कुछ है ही नहीं । 

चाहता में 223: को ० अप थे तथा प्रसम्परा का पालन 2४ 
के प्तोय महाकाब्यों की कथाओं पर आधारित तत्य पके 
होता है। वे त्य तथा संगीत में सम्पन्न 


कण 


आरती इतिहास की भयंकर पूलें 
ड्रू 


अलावा से कोरिया तक फैले विशाल क्षेत्र में भारतीय स्थापत्यकला 
कैश इतिहास को दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थातों के चित्र तथा पुर्ण विवरण 
अह्ाचारी कैसासस की पुस्तक में दिये हुए है। 


हरी बिशए जिसे जापान नाम से जानता है, उसी को उसके देशवासी 
अंतर” लाम के पृरारहे हैं। रैँरात की भाँति २६०० वर्ष पुराना जापानी 
रारंशो-वरिबार भी अपने-आपको, भारतीय क्षतियों को ही भाँति, सूर्य- 
अंश बरातता है। 

राष्ट्रीय आस्था के रूप में बुडध-धर्मे को अंगीकार करने के पूर्व जापान 
ओरन को बैंदिकू-पड़ञति अपात्‌ 'शिस्टो' का अनुयायी था। वौद्ध-धर्म से भी 
अधिक प्राचौन बह संस्कृति जापानी-जौवन में अभी भी साथ-साथ फल-फूल 
ही है। शिस्टों सिख का अपन्नंश रूप है। सिन्थ॒ 
करने शाले लोगों को संस्कृति का हौ योतक यह 'शिन्टो 
कारण हैं कि णापाती झिन्‍्टो देवासयों में देवों लक्ष्मी, अर्धना' 


री नटेशवर 
अरॉतु भगवान्‌ महादेव और इसी ध्रकार के अनेक हिन्दू-भारतीय देव सम्मान 


का स्थान पाये हुए हैं। 


. 


त्तीय इतिहास की भयंकर भूले 


अत्लायण <वी-ध्वीं शताब्दी में जापान पहूँ 
कं हिंदमम लिपि में सस्ता लिखे गये हैं। सुप्रार न्‍ 
) की भाँति जापात की संस्कृति के विकास ने उनकी 
पूरंताके लिए 'तज' और मल्तों की समृड-सम्पत्ति उत्तराधिकारमें सौंपी है। 
ब्छ ३३८ पर जापानी निपुण-लेखक द्वारा लिखित सर्वोच्च मन्त्र उऊँ 


का चित्र है। 


सिद्ध कोबोदेशी ( 


का में; इन्द को उसके विश्वेष शंख सहित दर्शाया जाता है । उपर्युक्त 
केरल है जो... प्ठोत्कोणित चित्रों में से है। ऐसे सैकड़ों भारतीय 
अत्येक तिब्बती मन्दिर में चित्रित हैं । 
५ 


> 
जाये डॉक्टर रघुवो अल्ले तक के 
फेटर रघुवीर द्वारा अन्वेषित. चीन देश के लोन्यांग जिले के 


आरतौंय इतिहास की भप॑कर भूलें 


डे ««$+ के लिवित एंक अध्टकोणीय स्तस्पर पर संस्कृत- 
अखिलेश में सस्कृत-वाठ ऊपर के नीचे तथा ढाएँ से बाएं लिखा हुआ है। 
अन्तिम पंक्ति में मिला है; महामे स्वाहा ! 


९] भर 

आपान में -क को, केवल संगोटी धारण कर, कुश्ती करते की शंली 
आरत्तोए-मरुल की है। यही बात आत्म-रक्षा की कला जुजुत्स' की है। यह 
एक कसर शरद है जो प्गवए-गीता के प्रधम श्लोक में आता है। संस्कृत 
के, कर है जुस्‍य' । यह युद्ध करने के इस्छूकों का चचोतक है । संस्कृत भाषा 
क। * प्राहत वें बहुंशा अ' में बदल जाता है; यथा यशवन्त को जसवन्त 
काले हैं और युगात अर्थात्‌ युवक को जवान । अंग्रेजी शब्द 'जुवनाइल' भी 
अत के पुबात शब्द मे ब्यृत्न्‍नत है। 

हिस्टो-परम्परा में पितृ-पूजा इस वात का एक अन्य संकेत है कि यह 
बाउ्परा सिन्पु-संस्कृति के अतिरिक्त और कुछ तहीं है क्योंकि पितरों को 
अभि अनुष्ठानों द्वारा स्मरण करना हिन्दुओं को मूलभूत पद्धतियों में से 
एक है। 

आएातिएों में अब॒दाह-प्रशाली इस बात का स्पष्ट संकेतक है कि वे 
हिल्ट-आस्था के अनुपायी हैं। जापानी-भाषा में अनेक संस्कृत शब्द है । किसी 
अ्यक्ति का लाय सन्‍देर्ष करते कममय के संस्कृत 'नाम' शब्द को ज्यों क्यो 
उपयोष में खाते है। अंग्रेजों श्द भी संस्कृत के 'नाम' शब्द से ही ब्यूत्यन्त 
है। शापादी जोबर-द्धति--मितत्ययी, साधारण जीवन-यापन तथा उच्च- 
ना सती शोर हि और थे उप है। उसके प्रत- 
आस्तोद बच्चों को ध्यनियों [उप के अहे28 उपसर्ग 'किम्‌' से है। 
अं जापानी लोग करते है। आधारित एक लिपि का आंशिक उपयोग 
3 न एक छोर से दूसरे छोर तक नी्नता 
$ि जासतोद बैंदिक रसकृति जे. इस बात के बहुत सारे प्रमाण देख लिए 
कर रक्षा दा। पहकले मर के लगभग सभी भागों क्रो परिव्याप्त 
का हुआ--इस बात पर आश्चययं हो सकता है। 

उन अदपय उत्साह वाले हिन्दुओं की भावताओं 


भारतीय इतिहास की भयकर भूलें हे 
के कारण सम्भव हो हे 
प्रायाशा 
विकास किया'या, जिन्होंने कम |020%:2:52% 2: 
अपनी खोज़ों से चिर तवीत अभिलापाएँ ५ 
अन्तिम छोर तक अपने ज्ञान का विस्तार नव: ही: बीहर९) छानओ 
को दृष्टि मे मुक्त भाब से किया था। 

इस लक्ष्य को दृष्टि में रखकर उनके सैनिकों ले सैनिक-चोकियों स्थापित 
कीं, वैज्ञानिकों ने अध्ययन-केम्द्र चालू किये, और प्रशासकों ते शान्तिप्णं, 
लोकतान्त्रिक समाजों को संगठित किया । इसके साथ-ही-साथ सभी लोगों 
को शान्ति, न्याय एवं स्वाधीनता सुलभ व सुनिश्चित करने के लिए सप्ती 
व्यवस्था को नैतिक सस्तोष व दार्शनिक रूप पुरोहिती आदेशों तें प्रदात 
किया । 

बल्ख में नव-विहवार की भांति वे सांस्कृतिक केन्द्र विहार कहलाते ये। 
साइवेरिया और मंगोलिया जैसे विश्व के सुदगर भागों में ऐसे अनेक विहार 
उपलब्ध हो चुके हैं। 

इनको बौद्ध-विहार विश्वास करना ग़लती होगी । बुद्ध ते कप्ती किसी 
पृथक्‌ धर्म अथवा सम्प्रदाय की स्थापता नहीं की । सम्पूर्ण विश्व में स्मरणा- 
तीत यूगों से हिन्दू अबवा वैदिक बिहार स्थापित किये जा चुके ये। जब 
भारत में बुद्ध र्यातिप्राप्त व्यक्ति हो गये तब बुद्ध के नाम पर सर्वत्र फैले 
असंख्य विहारों के माध्यम से, हिन्दू धर्म के वही युगों पुराने सिद्धात्तों की 
पुनः व्याख्या तथा उनका प्रचार किया गया--ठीक उसी प्रकार से, जिस 
प्रकार से हम अपने ही समय में देख रहे हैं कि परम्परागत मान्यताओं, 
धारणाओं, सिद्धान्‍्तों के साथ श्री गांधी और श्री नेहरू का ताम उत विचारों 
को नया बल तथा नया रूप देने के लिए जुड़ गया है। समय ब्यतीत होते-होते 
जब हिन्दू राजधानियों का पतन हो गया और विश्व भर में बिखरे पड़े 
सांस्कृतिक केन्द्रों में धत और सुविज्ञ प्रचारकों की कमी हो गयी, तब भारत 
से सभी सम्बन्ध तथा सम्पर्क टूट गये। चूंकि बुद्ध का नाम उन विभिल 
भारतीय सांस्कृतिक केस्दों में प्रेरणा का नवीनतम खोत था, अतः उसकी 
छाप तो झेष रह गयी, किन्तु भारत में हुई राजनीतिक उपल-धुघल के कारण 
बैदिक-संस्क्ृति का स्रोत सूख गया। 

अत: बुद्ध-बिहार दील पड़ने वाले, आास्तव में, विशुद्ध भारतीय 


आरतीर्य इतिहास की भयंकर भूल 


सांस्कृतिक ज्वार जिसने विश्व भर को 
िल में ह्वापित भारतीय सॉस्कृतिक केन्द्रों 
प कर कत्तर गया। अंत: यह विश्वास करना 
कम रहकर अल होगी कि बौदमत को इतनी ५१० ०3० ह्वाकित किये 
शिडि ग्प्त हो गंयी थी कि विश्व भर में उसके प्रचारक स्थापित 
] 
लक पक, जिससे सैंतिकों, वैज्ञानिकों, 
श] कारों, पुरोहिहों तथा प्रचारकों को विश्व ९५६५० में 
मना पबज, शार, सेवा, और अन्वेषणों को ले जाकर अन्य लोगों को लाभा- 
#बत करने की ब्रेरणा दी, संस्कृत के निम्नलिखित हलोक में संग्रहीत है 
#क्प़तस्‌ बतुरों बेदाः पृष्ठतस सदारम्‌ धनु, 
दशुम्‌ क्षात्रण्‌ इदस्‌ बहाः शापादपि' ज्रादपि।” ही 
कंशसका अं है कि, "हम चारों वेदों का शान लेकर चलते हैं, उनके 
के सिद-अतुष-बाण हैं। सत्य बात लौंगों को बताने के लिए तथा, आवश्यक 
हो हो. हततियुरैक उसको व्यबह्वार में लाने के लिए--हम शाप से काम लेते 
$-शक्ति के थी। क्षाततेस व बह्तेज, हम दोनों के पुजारी हैं।” 
प्राघार प्रस्य-सूचों 
(8) लय फ़ल्तियन ऐन्टीक्वेरी, भाग ७। 
(९) कछाज्ारी कंततासस को लिखी "स्लिम्पलिस ऑफ मलायन 
क्ट्री।! 
(3) कहालिण, बलाया की दिव्य जौवन समाज द्वारा प्रकाशित 'धर्म 
सामक ब्रैमासिक पत्रिका के अंक । 
० 8. की लिखी “हिन्दू-अमरीका' पुस्तक । 


कक 
जंस्कृतिक केस हों हैं। हिल-बैदिक 


भयंकर भूल : क्रमांक -१७ 

प्राचीन विश्व-भाषा के रूप में संस्क्रत को 
पु 

भुला दिया गया 


आज के ऐतिहासिक विचार-युग में प्रचलित अनेक ज्रान्त धारणाओं में 
से एक अत्यन्त प्रभावकारी धारणा विश्व-इतिहास में संस्कृत भाषा का स्यात 
विस्मरण करने से सम्बन्ध रखती है। आधुनिक मातव स्पष्टतः भूल गया 
प्रतीत होता है कि मानव-स्मरण शक्ति में कदाचित्‌ संस्कृत ही इतने व्यापक 
रूप में व्यवहार में प्रयुक्त हुई है कि केवल इसी को विश्व-भाषा की संज्रा से 
विभूषित किया जा सकता है, किन्तु विडम्बना यह है कि अतेक ऐसे 'आध- 
निक' विद्वान्‌ मिल जाएँगे जिनको सन्‍्देह होता है कि विश्व-भाषा होना तो 
दूर, क्‍या संस्कृत बोल-चाल की भाषा के रूप में सब भारत में भी. प्रयोग में 
सचमुच आयी थी । 

भारत का सम्पूर्ण प्राचीन साहित्य केवल मात्र संस्कृत भाषा में ही होता 
इस बात का प्रबल प्रमाण है कि केवल मात्र संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा 
थी जो सम्पूर्ण भारत में सुवोध रूप में बोलो व समझी जाती थी। साहित्य 
के अतिरिक्त सभी अनुदान, आदेश, निषेधाज्ञाएँ, अध्यादेश तवा बाद-विवाद, 
गोष्टियाँ, प्रतियोगिताएँ एवं परिसंबाद भी संस्कृत में ही होते थे। पाढ़प- 
पुस्तक संस्कृत में ही होते के कारण शिक्षा भी संस्कृत में ही थी। सभी 
धामिक प्रवचन, प्रायंनाएँ, शपरये, तवा उपदेश संस्कृत में ही थे। दिन 
अथवा कल्ता का ऐसा कोई भी क्षेत्र न या जिसकी पुस्तक सस्तत में ही न 
हों। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्पूर्ण भारतीय शान ब किक स्ल 
रूप में तथा एकमेव संस्कृत भाषा में हो थी, चाहे वह 2० 3० 
ओषध, आधिभौतिक, मनोविज्ञान, तक, मैतिक-दाशनिकता, विधि, 


| आरतीय इतिहास की भयंकर भूले 
ह३र 


चित्रकला, शिल्पकला, 
आास्स, कोटशास्ता, भौतिकी, ' अप भी सम्बन्ध रखती हो। 
झवापापकला, सॉक्नकी » "अभी प्रकार का मतोरंजन केवल संस्कृत 
. ओर सेंसीत मे रण, अथवा गृहअवेश- सभी 
कल भाषा जे ही सम्पन्न होते ये । इससे 
कम पाक शेच बात पह हैं कि सभी साहिश्य धारावाहिक संगोत- 
है 2944 होते हुए भी कोई व्यक्ति किस प्रकार ह॒ठ 
उ>मेथ्यू बाई कक जार में बोलचाल को भाषा नहों 
कण है" बह है कि पिछले अनादि काल को अनेक शतान्ियों से 
है! को रा यु्टकारो गुण इतना प्रभावी रहा है कि आज एक 
अल थे हम इसके कारण खुबड दिखायी देते है। पह हमारे रक्त में 
यो में, घरेलू रीति-नौतियो में, इृयों-अनुष्ठानों में, रूपों तथा 
कहे वा है। या हित सर्द बनी रहती सम्भव प्रतीत नहीं 
हो, क्योकि भार बह स्लेह-तन्दु शिपिल, शिविलतर तथा कमजोर पड़ता 
ञ आरत में मातव के सभी कार्य-कलाप घर से श्मशान तक 
मुकुट से राजमहल तथा मन्दिर तक, न्यायालय से धर्मार्च भवन तक, जन्म 
क मर तह, सुरोहय से सूर्यास्त ठक, मनोरंजन से उपदेश तक, पाठशाला 
को शिक्षा से लेकर रचि-संगत कार्यक्रमों तक तथा मनोबिनोद से आधि- 
अतिक जाद- विवाद तक संस्कृत मापा के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम मे 
हो ही नही थे, तब यह सिद्ध करने के लिए और कौन-सा प्रमाण चाहिये 
हि ऐिज्ती शतारिदयों में भारत में जत-सामान्य के प्रयोग को भाषा, नित्य- 
#दार की भाषा संकृठ भर कवल संस्कृत ही थी । 


आहत खाल वे नालर्दा और तक्षणित्ता जैसे विशाल शिक्षा केन्द्रों 
का द्वोता, रा विश्व भर हे हजारो विद्यार्थी शिक्षा-ग्रहण करते थे और 
'योपडाजी शब्दों के दिशाल कोपो 
किला ौमुरी जद जैसे सन्‍दर्-बन्‍वो 


है | 


भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें बशर्‌ 
की राष्ट्रीय भाषा तथा मातृभाषा के रूप में संस्कृत भाषा का अद्सूतः 
साम्राज्य होने का प्रबल प्रमाण है। ५६ 

इसी काल में संस्कृत विश्वभाषा भी थी--इस बात को स्वीकार करने 
* लिए हम आज के संसार पर अथवा कुछ समय पूर्व के संसार पर एक 
विहंगम-दृष्टिपात कर लें, तो लाभ होगा। 

हम ब्रिटिश लोगों का उदाहरण लें । अठा रहवीं-उन्नीसवीं तथा बीसबीं 
शताब्दी के प्रारम्भिक में उनका साम्राज्य विश्व के एक बहुत बड़े 
भाग में फैला हुआ या। परिणामस्वरूप कत्ाडा, भारत, चीन, आस्ट्रेलिया, 
अफ्रीका तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में अंग्रेज़ी भाषा व्यापक रूप में व्यवहार में 
आने लगी । 


इसी प्रकार, डच, फ्ैच तथा पु्तंगाली भांपाएँ भी वहां-बहां पलीं जहाँ- 
जहाँ उन राष्ट्रों की विजय-दुन्दुभि गूंजती गयी । इस प्रकार, ध्यान देने कौ 
बात यह है कि भाषा के विस्तार की पू्व-शर्त सैनिक विजय है। भारतीय 
महाकान्य महाभारत तथा पुराणों में विश्व भर में भारतीय-विजयोँ 
(दिग्बिजयों) के विपुल सन्दर्भ हैं। इनमें उल्लेख किये गये राष्ट्र व क्षेत्र 
आज, भी पहचाने जा सकते हैं। उतकी सैनिक-विजय सभी भ्रकार की 
उल्लेख योग्य बढ़ी हुई तकनीकी जानकारी से युक्त, पूर्णतः जस्त्-सुसज्जित 
उस चतुरंगिणी सेना कौ सहायता से सम्भव हुई थी जिसमें पदाति, पशु 
बाहिती (गज व अश्व सेना) और वह टुकड़ी सम्मिलित थी जो जल-घल 
में समान द्ुत-गति से नौकाओं तथा अन्य वाहनों पर जा सकती थी। वायु- 
यानों, निदिष्ट प्रश्षेपास्त्रों तथा वायुयानों से गिराए जाने वाली अन्य साम्रप्री 
से युक्त होती थी। 
इस स्थल पर पाठक का ध्यान एक बहु-अचलित, किन्तु ऐतिहासिक 
अामक धारणा की ओर आकृष्ट करना आवश्यक है । बहुधा, पूर्ण गंभीरता 
से यह मान लिया जाता है कि प्राचोन भारत ने किसी मोहिनी माया से एक 
अलक-भर विश्व को दिखायो और उसो माया से उसकी सीमाजों पार के 
देश उसको प्रेम से देखने लगे, उसकी भाषा संस्कृत का मान करने लगे तबा 
बह विश्व भर में प्रसिद्ध हो गयी । ऐसी कोई बात कभी होती तहीं। एक 
देश की भाषा दूसरे देश में सैनिक-बिजय तथा फलस्वरूप प्रशासनिक 


न इतिहास की भ्ेकरले भू 
33] 


हिफल्वण के पश्कात्‌ हों 
अल्द लक्षण लुप्त भी हो गये हो. 


अज्ञात उसके सा झास्वीय प्रभाव: ४२०४ की परम्परा के होते हुए भी आज 


आर वें अंपेजी भाषा से चिपके रहने के कारण यह तिल्कर्ष स्वतः निकाला 


भि कै कि अपनी सैतिक-विजयों के पश्चात्‌ भी भारत के प्रति 


के ्रदान करता रहा है कि भारत ने विजेता व 
32० /लंब्प महीं किया । भारत की प्रत्येक मनुष्य को 
रियर तारिक सालते की नैंतिक-्दानिकता के कारण ही विश्व ने 
उसको खराहता को है। राष्ट्रीय अथवा जाति के कारण भारत ने कभी 
ओए-भाव सहोँ किया । इसका निर्णय इस तध्य से भी किया जा सकता 34 
अनी कुछ समय पूर्व तक य्वि प्रत्येक आधुनिक राष्ट्र में दास-्रथा हर 
को; रथापि भारत ने कभी उसे सहन नहीं किया और त हों कभी उसकी 
अदुमति दी। अं 

आाक्ीत काल में ज-तीय शासन व संस्कृत भाषा के विश्व भर में फैलने 
का एक जत्य काल में समकालीन सहायक तस्व अंग्रेजी का “लैंड” शब्द है। 
हा के एक विशाल भुआंड पर ब्रिटिश-राज्य को चकाचोंधर के दिनों में 
हलेक स्बातों के नाम अंग्रेजी में पढ़ गये; यथा आइसलैण्ड, प्रीनलेण्ड, बुकाना- 
जैक, ओमालोलैण्ड, ईस्टइंडोज, बैस्ट इंडोज, न्यूपाक, न्यूजीलैण्ड आदि । 
अर्थ यह है कि जो कोई विश (या इसके वे भू-माग ) पर राज्य करता 
है, उस बिश्ाल झरु-आगों को अपने नाम दे देता है। इस सिद्धान्त के प्रकाश 
में बदि कम लिद्ध कर पाएँ कि प्राचीत ध्रुगोल में संस्कृत नाम प्रमुख रूप में 
अचलित बे, तो हम यह स्वतः सिद्ध कर चूके होंगे कि भारतीय राज्य-शासन 
आहर भी था तथा संस्कृत विश्व के अनेक भागों में फेली टुई थी । 

आखरत भ्रुपोलोए-मानचित्र पर दृष्टि डालने से हमें बलुचिस्थान, 
अ्शानिस्थान, खद़ुलिस्थान, घरोचिस्यास, कुदिस्थान, अबस्थान (आधुनिक 
ा- (आधुनिक तुरकों ), शिवस्थान तथा अनेक ऐसे ही 
खान मिलते है । ऊपर दिये माह में उपसर्त “स्थान” अंग्रेजी शब्द 'लैण्ट 
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न 


का स्रमानक है। इरानम्‌ (आधूनिक ईरान) और इराक पाती के दोतक 


संस्कृत धातु. "डा ” से व्युटतलत हैं। संस्कृत शन्द॒कोश में 'इदासम्‌' की परि- 
भाषा "लब॒णयुकत, तिजंल॒ श्रद्ेश” है। वढुल संस्कृत 
अपन्ञ श रूप है कास्थार्‌ संस्कृत में पूल 


देव-द्वार (देवता का दरवाज़ा 
ग़ दरवाजा) का अपप्न श रूप हैं। मेडिटिरेतियन संस्कृत 
शब्द है क्योंकि 'मेडि' संस्कृत का “मध्य” (केन्द्र या बीच) और टैेरा', 
'घरा' शब्द हैं । घरा के मध्य में होने के कारण ही कदाचित्‌ मेडिटिरेतियन 
नाम पढ़ गया है। 

अब 'तव-बहार' नाम से पुकारा जाने वाला प्राचीन बल क्षेत्र में शव- 
विहार' तथा ईरान में निशापुर संस्कृत ताम हैं। आधुत्तिक परशिया का 
संस्कृत मूल 'पारसीक' शब्द है। 

इस्लाम की धामिक-अब्दावली का अधिकांश संस्कृत-मूलक है । अल्ताह 
शब्द संस्कृत में देवी का पर्याय है। भारतीय उपतिषदों में से एक उपतिषद्‌ 
“अल्लोपनिषद्‌” है । यहाँ तक कि स्वग्र "या अल्लाह" शब्द ही पंत: संस्कृत 
का है जैसाकि नीचे दो गई देवी सरस्वती-बन्दता से स्पष्ट है-- 

“या कुम्बेन्बु तुषार हार घबला, 


लैटिन और फ़ारसी सस्कृत की बोलियां हैं। फ्रैंच और अंग्रेजी संस्कृत 
शब्दों, धातुओं और भाषा-हूपों से भरी पड़ी हैं। "अमौरल” (अतैतिक-अर्थ- 
द्योतक अंग्रेजी शब्द) का नकारात्मक 'अ' उपसर का प्रयोग स्पष्टत: संस्कृत- 
पद्धति ही है। अंग्रेजी शब्दात्त 'स्ट्री' यथा; “डेन्टस्टरी, कमिस्ट्री आदि में, 
अंस्कृत शब्द 'शास्त' से व्यूत्पन्न है, जिसका अर्थ विज्ञान या जान की शाला 
हैं। 'डन्त' और 'मृत्यु' जैसी धातुओं से बनने वाले डेन्टल, न्टिस्ट्री तथा 
मोर्टल; मौच्युंअरी मोर, पोस्ट मार्ट आदि शब्द संस्कृत ही हैं। पह्खान 
के लिए वेस्चर (वेस्टर) शब्द संस्कृत का 'वस्त्र' ही है। डोर ० || तेम 
(नाम) सामान्य शब्द संस्कृत के ही हैं। संड्या-अंक 'टु (दी), घि(द्रोइका, 


ही त्तौद इतिहास की भपकर ले 


तह” वर आधारित हैं। फोर (चत्वार), 

] कर शलः है, हेटीदोरटल, सिक्स (संस्कृत में 

(इंच कसा मे) हे, पैन.) टेस (दश) हमे डेसोमल, 
संस्कृत का कोण है। क्रिस-मस 


होते को संस्कृत में 'मास' 
काइस्ट का सहोता है। 
आस्तभ में काइस्ट-मास हि 


मन से नक्थ कराता है। वसा शब्द लगभग विशुद 
मम शी हल पार शत गे 
दर सर लोट; असक्‍फयर जैसे शब्द मिल जाते हैं। राति के 
हर हें उससे वर नकल से अंग्रेजों नाइट, जमंन नाक्त तथा 
५५८३० अटव है। अंग्रेजों शब्द पैडेस्टल प्राय: संस्कृत के मूल रूप 
पल बे ही है। राजा, रानौं, इ्वर, घुटने तथा रापे के अधन्योतक 
कर सतो, हेल, जनऊ नाम सभी संस्कृत शब्द है। नीला अर्थात्‌ 
रा का अप शकप हो नाइल' नदी है । इसीलिए यह नीली 
८२ थल] है। गीतलंड में, रिम्तेदार का दोतक संस्कृत शब्द 'सम्बन्धी ' 
जे गुल रूप मं प्रयुक्त होता है। अरौकों में शेशका योतक सिव शब्द 
अस्कृत का 'सिह' है। लातवी भाषा पराणिनि के संस्कृत-ब्याक रण पर आधा- 
हिल है। उनको राजध्ानों 'ऋण्‌ हो "ऋग्वेद! शब्द की मूल धातु है। 
अरुगानिस्यार की आापा पा्तो सस्कृत को बोली उसी प्रकार है जिस प्रकार 
आइलेप्टेकी भाषा सियामों संस्कृत को एक बोली है। जन भाषा में 
अंज्ञाओं का कारेक-रूपान्तर संस्कृत नमुने पर हों पूरी तरह आधारित है। 
अंखूठ-मापो भारठोों द्वारा निर्धारित सोमवार से रविवार तक का 
आछ्ाहिक कस ही विश्वभर में माना जाता है। पिछले विश्व में नया वर्ष 
आे-अग्नेल में ही प्रारम्भ होता धघा जेंसाकि अभी भी भारत तथा फ्रारस 
हे है। कितस्कर, अक्तूबर, सवम्बर, दिसम्बर मासों के नाम भी संस्कृत के 
शत अप्टम, तब और दशप अर्ात्‌ सातवें, आठवें नें, दसवें मासों पर 
हि है। "कार! देवता, जो श्राचीन विश्व में पूजा जाता था, मिल” 


. जाई, 


आ_ारतीय इतिहास की प्रयंकर भूलें | 53] 


जर्थात्‌ हिन्दुओं का सूर्य-देवता है। स्कष्डतेविया योद्धाओं का गृह क्कत्घ 

लाभि' हैं। 

ऊपर कुछ उदाहरण मात हैं जो, हमें आशा है कि, पाठक को विश्व पर 
संस्कृत के व्यापक प्रचार-प्रसार की बात मान लेने के लिए वर्याप्त होंगे। 

यह हमको पश्चिमी इतिहासकारों द्वारा प्रारम्भ की गई विश्व इतिहास 
की एक अल्य भ्रान्त धारणा पर ले आती है। वे मानते रहे हैं कि भारो- 
जमंन भाषाएँ किसी अन्य जनक भाषा से व्युत्पन्त हैं। यदि ऐसा हैं, तो 
हमारा प्रश्न है कि वह भाषा कहाँ है ? वह कौत-सी भाषा है? विश्व के 
किस भाग में वह बोली जातो है ? इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। 
उनकी धारणा है कि वह जतक भाषा समूल नष्ट हो गयी है। ग़लतः आधार- 
भ्रृत धारणाओं के कारण यह एक अयुक्तियुक्त निष्काप है। 

'इस जनक-भाषा को बोलने वाले कौन लोग थे ?'" पुद्धे जाने पर 
उनका उत्तर कदाचित्‌ यह है कि वे लोग 'आय॑' थे। किन्तु हम प्रूरव अध्याय 
में इस आर्य-जातिगत समस्या पर पहले ही विचार कर चूके हैं तथा इस 
निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि "आय कोई जाति न होकर केबल मात्र आदर्श ही 
था। इससे पाठकों को निश्चित हो जाना चाहिये कि किसी जनक-जाति 
तथा संस्कृत भाषा के अतिरिक्त अन्य जनक-भाषा का विचार करना भ्रामक 
धारणाएँ-मात्र हैं। 

इसके अतिरिक्त, हम इससे पूर्व एक अध्याय में पहले ही सिद्ध कर चुके 
हैं कि बेद स्मरणातीत युगों, लाखों व पूर्व के हैं। चूंकि बेदों की भाषा 
संस्कृत है, और समस्त विश्व में व्यवहार किए जा रहे ये संस्कृत धातु-अब्द 
तथा रीति-रिवाज हो हैं, अतः मह तो स्पष्ट ही है कि इस विशाल प्राचौत 
विश्व-परम्परा का आंदि जनक भारत ही हैं। जैसा पहले ही देखा जा चुका 
है, विश्व की चारों दिशाओं पर दृष्टिपात ही हमें दर्शाता है कि विश्व के 
अधिकांश भाग पर अग्रेजी शब्द, नाम तथा रीति-रिवाज तभी तो फैले 
जबकि अंग्रेजों ने उस विज्ञाल क्षेत्रों पर राज्य किया था| इस प्रकार, संस्कृत 
भाषा का विश्व-व्यापी प्रसार तवतक सम्भव न हुआ होता जबतक कि 

भारतीयों ने विश्व पर अपना साम्राज्य तथा ्रभुत्व स्थापित न किया होता । 
सैनिक-विजयों के माध्यम मे हों डिसी देश को आाषा-संस्क्ृति, रीति-नोजि 


स इतिहास की भयंकर भूले 


। ईसा ससीह और पैग़म्बर 
कर आन देश में प्रचार-यसाए हो 2 कब के अनेकानेक भागों पर 


ओहम्मद से का दिखिजयों के प्राचीन भारतीय इतिहासों से 


रच 


शासन 
शेप क कर करिए शहर गहलवी और भर 
,आाकरशों की बचा करते हुए आरम्भिक अरब-तिथिवृत्त लेखक भी 
रोके बार पाती हों कहा है। यह एक अन्य प्रमाण है कि समनी: 
:>-३०३० ४८४९२ आम्राज्य हो बा। इस्लाम में बलात्‌ धर्म 
४० आरतौय हासक शतार्दियाँ व्यतीत हो जाने पर अब अन्य 
देऐे जाते है। 
778४३ पर आाकको क्षत्रियों का शासत था --यह तथ्य 
करा के तत्कालौन शासक बरमकों तथा आधुनिक शासक पहलवियों को 
कषकुरथरपशा को छोज लेते से लिंदध किया जा सकता है। रामायण एवं 
अएएजाएत वें पहुलवियों का उस्तेकत भारतीय-कुल के रूप में किया गया है। 
अर्मक लोग (बल्ख में सव-विहार के प्रमुल्त पुरोहित) परमक थ्रे--एक 
'आन्‍्दावली जो चल पढ़ौ--और इराक़ के उसर राज्य करते रहे । 
कक वाया मे हक शाम को विदशाकत, अंक किहारों (अर 
आस्कृतिक-श्वामिक केन्द्रों ) का समस्त रूस और संगोलिया में की जाने वाली 
श्ुशाइयों में मिलकर प्रकाश में आता, तथा यूरोप और एशिया के विशाल 
कल में संस्कृत अभिकेशों ठपा अस्ति-मन्दिरों का खिलना इस बात का स्पष्ट 
ऑरेतरू है कि बिस्क के अनेक भागों में अनेक शतान्दियों तक भारतीय 
नेक किमए तथा उसके फलस्वरूप प्रशासन भी हुआ है। इसके कारण हो 
दिश्कभर मे सस्कृत बराषा, रीति-रिवाज-तया संस्कृत का व्यापक विस्तार 
हुण। 
चौके कस्कृत के मृर वाह मप-न्व बेद स्मरणातीत यूग के है, और 
हर ई हरा कल आया केबल मात्र भारत की परम्परा है, अत पाठको 
कलर कर वह मल शा (बात) और (बॉल) 
॥ क्षौस्थित और असीरियित जैसे 


ड ; 
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जब्द सुर और असुर शब्दों से व्युत्पत्त हैं क्योंकि यूताती भाषा में 'ई' 'उ का 
काये करती है। “माली” और “सुमाली” शब्द जों अब दो अफ़ीकी राज्यों 
> नाम है, रामायण से मिलते हैं। प्राचीन विश्व का यह संक्षिप्त सर्वक्षण 
पाठकों को विश्वास दिला सकते के लिए पर्याप्त होना चाहिये कि संस्कृत 
साधा, न केवल समस्त भारत में, अपितु लगभग सारे विश्व में ही-ब्ोलचाल 
की भाषा रही है । यह विश्व को अधिकांश भाषाओं की आदि-ख्रोत रहीं हैं 

तथा इसने अन्य भाषाओं को सम्पन्न तवा समृद्ध किया है। 


३४८ भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


में मिली ग्रुफा के वाद इतिहासकारों और पुरातत्त्ववेत्ताओं को भारतीय 
इतिहास के विभिन्‍न युगों के पुननिर्धारण की नयी प्रेरणा मिलेगी ।” 


आधार ग्रन्थ-सूची 


(१) दि कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, बाइ ई० जे० रैप्सन। (२) 
दि आक्सफोड स्टुईँप्ट्स हिस्ट्री आफ़ इण्डिया, वाइ विन्सेंट 0० स्मिथ ।( ३)! 
दि एज ऑफ़ बुद्ध मिलिद एण्ड आस्तियोक एण्ड युग पुराण, बाई कोटा 

ककटाचलम्‌ । (४) इण्डियन ऐन्टिक्वे री, वाल्यूम-६। (५) गौतम दि बुड़। 
बाई केल्तय सोण्ड्स, १६२२ का संस्करण । (६) क्षत्रिय क्‍्लान्स इन 
इण्डिया, बाइ विमलाचरण लॉ। (७) कमेन्‍्ट्री ऑन दि अमरकोप, बाई 
भरत । (<) राजतरंगिणी, बाइ कल्हण । (६) ए रिकार्ड ऑफ़ बुद्धिस्टिक 
किगडम्स, बाइ फ़ाह्यन, ट्रान्सलैटेड बाइ जैम्स लेग । (१०) बुदिस्ट इण्डिया 
बाइ रौस टेविड्स । (११) लाइफ़ ऑफ़ गौतम, बाइ बिशफ विगण्डेंट। 
(१२) ऐसोटेरिक बुद्धिज्ण, बाइ ए० पी» सिन्‍्नेट, १६०३ को संस्करण । 
(१३) हिस्ट्रो आँफ़ संस्कृत लिटरेचर, बाइ मैक्समूलर। (१४) हिस्ट्री 
ऑफ़ कलासिकल संस्कृत लिटरेचर, बाइ म« कृष्णमाचार्य । (१५) छेट्स 
इन ऐन्दोण्ट हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, बाइ बी० सौमयाजुतु । (8३) वण्डियल 
आकिटेक्चर, बाइ ए* वही त्यागराज अस्यर+ 


हि «२९० 
कैगूम्बर मोहम्मद का हिन्दू-मूल 
बुक दिन या 


औे |हिड कर लेते के पश्चात्‌ कि 'बत्लाह' एक हिल 


विछले अध्याप ई 
करता है और काबा हिल्दू-सन्दिर, अब ऐसा साक्ष्य भी उपलब्ध है जो प्रमा- 


हवा ही हिल्दू-रूप में जन्मे थे, और जब 
4734 
कब को वैम्रर घोषित करना निश्चित किया, तब संयुक्त हिल्दू-पस्बार 
कम की और हद को. राई हुए कृस अर मे फैम्बर 
ओएल्कट के रुक जपने चाचा को थी अपने प्राण गंवा पढ़े थे 
आह, दर तक फंसे हुए हिन्दुत्व का सुदर फैले अरेबिया में भी अपना 
इेडा था । वहाँ सुवय॑ हयरठ पैगस्बर मोहम्मद के चाचा उमर बिन-ए- 
क्लास के, जो एु बटर हिन्दू ब हिन-देवता भगवान्‌ शिव के अन्य भक्त 
े, अपनी धासिक साइना को रक्षा युद्ध करते दुए अपना जौवन समाप्त 
कर दिया था। 
_आबोल छू भाषा के इतिहास तथा अन्य साक्ष्य के सफल विध्वंस के 
कारण इतिहासकारों ठया विद्वानों से अज़ात यह जानकारों "सेअलूल 


४३ 


भारतीय इातहास का: अयकर भूले 


सार पैग़्बर मोहम्मद से सहलों वर्ष पर्व हिल्डत्व का 
में था। इस पृष्ठ-सार का, उल्लेख इसी अध्याय के 

तथ्य रूप में पैग़म्बर मोहम्मद के समय से स्मरणात 
बिया का सम्पूर्ण इतिहास हिन्दू-शासत तथा हिन्दू-वूजा का अक्षय प्रमुत्व 
रहा है जो सम्पूर्ण अरेबिया व उसके फलस्वरूप पश्चिमी एशिया के सम्पूर्ण 
क्षेत्रों में व्याप्त रहा । बुद्ध-बाद के उस क्षेत्रों में फैलने के असम्बद्ध सन्दर्भ 
वास्तव में इतिहास की अशुद्ध समझ तथा उसकी अशुद्ध व्याख्या के परिणाम 
हैं। सुदूर फैले हुए क्षेत्रों से भारत के सम्बन्ध समाप्त होने से पर्व चुंकि बुद्ध 
ही सर्वप्रसिद्ध हिन्दू होकर चुके थे, अतः बुद्ध की प्रतिमाएँ सर्वत्र लगी हुई 
दिखायी दी थीं। उसीसे यह ज्रान्त धारणा घर कर गयी कि इस्लाम और 
ईसाई-धर्मों के फैलने से पूर्व पश्चिमी एशिया तथा यूरोप के कुछ भागों में तो 
अवश्य ही वौद्ध-धर्म फैल गया था । किस्तु बुद्ध की प्रतिमाएँ इसीलिए 
लगी थीं कि उनको एक महान्‌ हिन्दू सुघारक समझा गया था, जैसेकि हमारे 
अपने ही समय में दिश्व के विभिन्‍न भागों में महात्मा गाँधी की प्रतिमाएँ 

स्थापित की गयी हैं। 
सम्पूर्ण प्राचीन अरेबिया में हिन्दू-पूजा की विद्यमानता मख-मेदिनी के 
संस्कृत-नामों से और भी पुष्ट होती है। आज इन्हें मक्‍्का-मदीना के नाम से 
2५ (4883 है, मेदि 2 का अर्थ है भूमि | अतः, 
आप्िक ती्च-यात्रा के अवसर पर 4०5 आ 32026 20" 
पर होने वाली यज्ञारिति का केन्द्र स्थान हुआ 


करता था। इस्लाम की हज-यात्रा अब एक' में 
कक !क पृथक्‌ संज्ञा में उसी हिन्दू 
का चलता रहना ही है। आशा कु 


'हज' शब्द स्वयं भी तीर्थयात्रा के द्योः श 
तक संस्कृत-शब्द ' 
2 की संस्कृत-शब्द 'ब्रज' से ब्युत्पत्त 


सार का त्याग कर एक धामिक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जाते रहने वाले संस्यासियों को के का 
“३, हने वाले संस्यासियों को संस्कृत में 'परिद्वाजक' कहा जाता 


अत: यह स्पष्ट है कि कावा 
देवताओं की पूजा के होने 
न अल के समय हो 


एकाधिपत्य अरेबिया 
अन्त में किया जाएगा। 
पूर्व युगों तक अरे- 


तर के भगवान्‌ शिव तथा अन्य ३६० हिन्दू- 


बाले वेइमन्त्रों, तगाड़ों, मजीरों, घड़ियालों 
असधुर तुमुल्-ताद से मक्‍्का-मदीना गूंजता रहता था। 


आंखे इतिहास की भेपेकर भूलें 
औरें जोन बालें, हउरत 


अं सपत्तकर ॥ २ ।॥। 
बच ५०0 हिल्दे बोगत 


प्रज्ञा श्रत सुस्मा ग़बुल हिस्‍्बू॥२॥ 


40 “४४३ आल चाप व अध्ठम मैं बिताया हो; 
बा: बौबन को तष्ट किया हो। 


आरतौयय इतिहास की भर्षेकर अल ४५ 


गहँ दर्शाता हैं कि हिन्दूघमं और इस्लाम के मध्य प्रारंस्मिक लाइयाँ 
उसी छषत्र में लहीं गयीं थीं जिसे प्र॒ण॑र्पेण अछुता तथा इस्लास का बलना 
कहा जाता हैं; साथ ही यह भी दर्शाता है कि समस्त अरव-जमता न कैंवल 
भगवान्‌ महादेव जी, अपितु सम्पु्ण हिन्दू देवी-देवताओं को अनत्य उपासक 
० इसके पश्चात्‌ हमें देखेंगे कि अरब लोग भगवान शिव के अनन्य भक्त 
हो नहीं ये, जोकि वे अभी भी हैं, क्योंकि वे कावा में महादेव प्रतिमा को हो 
श्रद्धांजलि अपित करते हैं, अपितु वे वेदों के उत्सुक गायक भी ये । 

उमर-बित-ए-हश्शाम कौ प्रशस्ति से हम एक अन्य निष्कर्ष यह तिका- 
लते हैं कि जवतक इस्लाम ने यात्रा करने की प्रक्रिया को विपरीत दिशा 
नहीं दी यी, तबतक सभी अरब-लोग प्रयाग, हरद्वार, वाराणसी, रामेश्वरम्‌ 
के भारतीय मन्दिरों व अन्य देवस्थानों की यात्रा करने को अत्यन्त उत्पुक 
रहा करते थे । प्राचौन विश्व गो की हो भांति बे लॉग भी भार- 
त्रौय ऋषियों, सन्तों दष्टाओं को अपने उपदेशक तथा 
मार्दशक माता करते थे। उन्हों लोगों के चरणों में बैठकर अरब लोगों ने 
ईबी-अनुकम्पा और आध्यात्मिक शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करने के लिए साच्टॉंग 
आराधना करना सौखा । 

उमर-विन-ए-हश्शाम का इतना अधिक मान होता था कि उसके अम- 
कालीन व्यक्ति उसको अंबुल हाकम अर्थात्‌ जान का पिता कहकर पुकारते 
ये। इस पवित्र मनुष्य से ईर्ष्यां करने वाले उसके गत लौगों ने आगे हुई 
अराजकता के दिनों में उसे अज्ञान का पिता --अंबु जिहाल -कहकर उसकी 
निन्‍्दा की । 

उसी प्राचीन अरबी ग्रन्थावली सेअरूल-ओकुल के +५७तें' पृष्ठ पर एक 
अन्य महत्वपूर्ण कविता है। इसका रचयिता लंबी विन-ए अख्तव विन 
तुरफ़ा है। बह पैग़म्बर मोहम्मद से २३०० बर्ष पूर्व हुआ था। इतने समय 
प्रवे भी अर्थात्‌ लगभग १८०० ई० पूवव भी लवी ने बेदों को अनन्‍्य कात्यमव 
>शसा की है तथा प्रत्येक वेद का अलग-अलग नामोच्चार किया हैं। 

वह तथ्य, कि बेद ही एकमात्र धामिक्-पुस्तके थी जिनके प्रति ६८०० 
ई” परे भी अरब-लोगों ते अपनी अनन्‍्य निष्ठा व्यक्त को है, न केवल वेदों 


आरतौब इतिहास को भयंकर पूरे 
कि लि 
__ँ करता, शरद कह भी शक 
ः बरी मे ब्रारम्श कर पध्र लागर तक सभी शेत्रों पर तल 
का स्थॉकि इकिहाल का सब चर है कि अरासनिक नियन्‍्लण 
+ 

््च काश में, गरेस्को द्वारा श्रकाशित सनम 
किया" पुस्तक के श्धम श्ष्प, आय दो में कहा सया यह विश्वास 
काला के बल्यों के समान भयंकर श्र प्रतौत होता है कि ऋम्पेद ह२०० 

'डै! सकता । 
एकल अपना लाम ल़बी बित-ए अल्तर बिन-ए तुरफ़ा 
बजाया रण है. बह प्रकार भी किसी व्यक्ति का अपनी तीसरी पीढ़ी तक 
शरिषय देने को खस्कृत-द्धाति का स्मरण कराते वाला है। इस प्रकार, 
आएडोब बिद्ञाहों तथा बत्य महस्वपु्ण धराभिक-कुत्यों में प्रजा करते वाले 
्यकक्ति का सामोल्लेख जसुक का पुत्र ब अमुक का पौत कहकर हो किया 
आया है। भारहौय बंसकत-परम्परा के पत्ते हुए होते के कारण खरबों ने भी 
किसी स्य॒कह को उतके पिता व पितासह के सल्दर्भ में कहने की पद्धति को 
आएगा लिया & 'बित' "का बेटा” का छोतक है। इस प्रकार, लबो अख्तर 
का पृष्ठ बा, हो स्व तुरका का पूत्र था। 

ते के अगमा में कही सवो उसको कविता अरबी में इस प्रकार है : 
>ज्पा भुबारेडख श्रज युप्नपे नोहा मितार हिस्दे। 


'ध्रहुलल प्ररक प्रालमोन पुल्लहुम। 
कैद हुक्कुल सालम योनल्वेलतुन ॥ ३॥ 


सलाम बल बज रविनतल्लाहे तनजोलन। 


डेडछ- 


आसतोय इतिहास की भयंकर भूले के 

(१) “हे भारत की पुष्यभूमि ! तू धत्य है क्‍योंकि ईश्वर ने अपने 
है दे टकरा जार अ्रकाश जो चार प्रकाश स्तम्मों से सदुझ्ज 
सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करता है। यह भारतवर्ष में ऋषियों द्वारा चार 
रूप में प्रकट हुए । 


(३) और परमात्मा समस्त संसार के मनुष्यों को आज्ञा देता है कि 
बेद, जो मेरें ज्ञान हैं, इतके अनुसार आचरण करो । 

(४) बह ज्ञान के भण्डार साम और यजुर्‌ हैं जो ईश्वर ने प्रदान किये । 
इपलिए, है मेरे भाइयों ! इनकों मानों क्योंकि ये हमें मोक्ष का मार्ग बताते 


+ 
५ (५) और दो उनमें से रिक्‌ अतर्‌ (ऋग्वेद और अथर्वंबेद) हैं जो 
हमको ध्रातृत्व की शिक्षा देते हैं, और जो इनकी शरण में आ गया, वह कभी 
अच्घकार को प्राप्त नहीं होता । 
ऊपर दी गयी दोनों अरबी-कविताएँ इस्लाम पूर्व समय के अरेबिया में 
सर्वोत्तम पुरस्कार-विजेता तथा मूल्यवान थीं और काबा-देवालय के भीतर 
स्वर्णाँशरों में उत्कीर्ण होकर टेंगी हुई थीं। उस देवालय के चारों और ब्त॑- 
मान विखरण्डित स्मारक मन्दिर था जिसमें ३६० हिन्दू-देवगणों की मूतियाँ 
2 ॥ इन कविताओं में स्पष्ट रूप में दर्शायां गया है कि अरब लोगों के हृदय 
खेर पल 2020० महादेव (शिव) के प्रति और उसी के फल- 
सम पकाल मे 7 220+५५९४०१॥ के श्रति अनन्य, अगाघ बद्धा 
नालन्दा और तक्षक्षिला जैसे प्राचीन भारतीय- विश्वविद्यालय न 
चीन देश से आए विद्याधियों को मनोरंजन तथा आहार प्रदान *अकपअर 


हारकौय इतिहास को भयंकर भले 
हिना उल्लामी उद्घोष सही तहीं 


क्पष्ट कप में: भारतीय के साथ अरब 
'असस्त धक्चिम एशिया में बोड 
को स्वतः स्पप्ट कर देता है । 
,बुंकिवैसस्बर सोहस्मद का चाचा हिन्द 
निकलता है: कि उत दिलों के संयुक्त अ्रिवार में 
सभी सदस्य जन्मतः हिन्द ये, और भारतीय 
बरम्यरा: किक्षाजदीजा तथा संस्कृति में पे वे। 
आस लौर ले धारणा-एह नौ है कि अपरिचितों को भांति अरब-जोग 
अक्षजदा जाएत में जाते रहे, वहाँ को पुस्तकों का अनुवाद करते और यहाँ 
जलता हुआ विकास के कुछ करों को अनायास ही धारण करने के पश्चात्‌ 
ऋरने जरब-खोणों में उतको प्रबलित कर देते ये। 
अमर दोहा-सा भी ध्याल देते यरे स्पष्ट हो जाएगा कि बहुविध जान 
आष्ाकदा जाला करते बालों के प्रयत्नों से कभी भी प्रारम्भ नहीं किय/जा 
ऋबता । पाष्णित्य कै लिए सतत, निष्ठायुकत प्रयस्‍्नों तथा ध्यानपुर्वक बनायी 
>ब्जी ओजना को आवश्यकता होती है ॥ लबी और उमर तथा जिरंहम-विन- 


आर मे की सोखा, सपा धर्म जदान करता है । इसका अर्थ है कि अन्दिया 
शा शान्दियों लक अएसे डबामय आसन में भारतीयों ने अरबों को अपना 
आइु्षिए आन अदान किया लघा 
अमान स्तर पर व्यवहार किया 


जा ++०« -32/“अक 'अनिचा्द बबाएँ नि-शुस्क ही थो 
धर अपने सदरों वर्ष तक के 7 अभाव का 


| इतिहास में उस सम्तर मिलता है जब मुहम्मद 


ली स्थोतिएमें अपनी आस्था प्रकट की थी, और 


आरत्ीय इतिहास की भपकर भरते ोक 

जनिकोर्शों मैं स्वप्ट रूप से उल्लेख किया हआ है कि इस्लोम-पूर्व काल 
जे जरेबिया नहरों और पने हरे-भरे क्षेत्रों का प्रदेश था। अपना पूर्बकालीन 
ज्ञाम्तिपूर्ण जीवन का मार्ग छोड़कर जब अरबों ते लूट-मार, हत्याओं और 
अशिक्षा तथा सभी प्रदेशों को उजाड़ने का रास्ता अपना लिया, तंब उतका 
अपना देश भी बीरान रेगिस्तान हो गया । इस प्रकार, अरेविया एक सुस्पष्ट 
उदाहरण है जो बताता है कि किस प्रकार हिन्दुत्व सर्देव शान्ति, समृद्धि, 
आतृत्व, दया, सांसारिक प्राणिडित्य तथा आध्यात्मिक अनुकम्पा का मूर्तरूप 
बहा है। लबी, जिरेंहन और उसर जेंसे कुछ महानतम अरब-सस्तिष्कों ने 
निस्संकोच रूप में तथा हृदय से इसको अतुलनोय संस्कृति, ज्ञान और 
आध्यात्मिकता के लिए भारत की महान्‌ प्रशंसा की है। हमारे सौभाग्य से 
आरतीय विशृतियों द्वारा प्रतिपादित मानव-श्रातृत्व के उस स्वर्णयुग की 
सुखद झलकियाँ आज भी सेअरूल-ओकुल में संग्रहीत हैं, यद्यपि इस साक्ष्य 
को भी नष्ट कर देने के अनेक योजनावद प्रयास हुए हैं। 


पी साहित्य सदन 


हिल्ती-5 


